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मकाशकका वक्तव्य 


गांधीजी प्रन्थमाढाका यह सातवां प्रकाशन प्रंथमालाके दसवें खंड 
अहिसाका च॒तुर्ण भाग है। अह्िंसाके सिद्धान्तोंपर पूज्य बापूकी ल्ेखनीमें जो 
अमूल्य धारा जगतकों प्राप्त हुई है उसका यह चतुर्थ संग्रह है। इस भागमें 
पूज्य बापूके अहिंसा संबंधी लेख समाप्त हो गये । 


अहिंसा खंडके चार भागोंमें प्रायः १६२१ से, जबसे बापूने भारतके 
राजनीतिक आन्दोछनका सक्रिय रूपसे नेतृत्व ग्रहण किया, सन १६४८ तकके 
 छेखोंका संग्रह है। तिथिके ऋमसे लेख दिये गये हैं। बापूका अंतिम और 
सबसे बड़ा “अंगरेजों-भारत छोड़ो” आन्वोछून छिड़नेके कारण हरिजन-सेवकका 
प्रकाशन १५ अगस्त १६४२ से १० फरवरी १६४६ तक बन्द्‌ था। इस कारण इन 
वर्षमिं कोई लेख प्रकाशित नहीं हुए । 


इस भागके संककन तथा संपादनमें श्री छीक्ाधर शर्मों 'परबेतीय! 
श्री विधारण्य शो तथा श्री बानेश्वरी प्रसादसे सहायता मिलो है । काशीके 
प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता तथा गांधी भक्त श्री रामसूरत मिश्र, श्री कृष्णदेव उपा- 
ध्याय तथा स्वर्गीय श्री बेजयाथ केडिया तथा कारमाइकल पुस्तकाहूयके संग्रहोंसे 
हमें बड़ी सहायता मिल्ठी है । इस भागके प्रकाशनकी अनुमति देकर श्री जीवन 
जी डाह्याभाई देसाई ( व्यवस्थापक ट्ुस्टी, 'नवजीवन' ट्रस्ट, अहमदाबाद ) ने 
कृपा की है.। उपयुक्त सजनोंफे हम अत्यन्त क्षाभारी हैं। 

हमें हे है. कि जनताने हमारे प्रयासका स्वागत किया। इसीके फल्न- 
इवरूप अबतकके अकासित ६ प्रकाहनोंकी पहली आवृत्ति समाप्त हो गयी ओर 
सित्यप्रति भाहकोंकी मांग आती रहती है। हम शीघ्र ही द्वितीय आवृत्ति 

भर 


प्रकाशित करनेमें समर्थ होंगे | गांधीजी ग्न्थमाठाके इस अंकको मिलाकर 
सात प्रकाशन हो चुके अर्थात्‌ श्रद्धाज्नछियां भाग एक, दो, कबियोंकी श्रद्धाढज- 
लियां; अहिसा प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाग। बीचके खण्डोंकी 
सामभीका संकलन हो रहा है। ज्यों ज्यों खण्ड तेयार होते जायेंगे भ्रकाशित होते 
रहेंगे। अकूतोद्धारके दो भागोंकी साममी प्रेसमें हे। आशा है शीघ्र ही तैयार 
करके हम पाठकोंकी सेतामें प्रस्तुत कर सकेंगे | 


्ः 


ला 


आमुख 

गांधीजीके जीवन, उनके प्रयोगों और उनकी सफछताका आधार सत्य 
ओर अहिंसा रहा है। वे उसीके छिये जिये और उसीके छिये अपने उन्होंने 
प्राणोंकी आहुति दी। अ्दिसा प्रायः सभी मुख्य धर्मोका मूछ आधार रही है । 
यथपि अहिसाका तात्विक उपदेश तो उनके पहिले भी अनेक मनीषियोंने दिया 
किन्तु आदर्शवाद ओर यथोधवादका कल्याणकारी सामझस्य गांधीजीके उपदेशोंमें 
ही था। उन्होंने उसे भूत रुप दिया और भारतके असंख्य नर नारियोंको अहिसाके 
पथपर चलाकर दासतासे मुक्त कराया। यह उनके जीवसकी सबसे बढ़ी 
सफलता थी। 

यद्यपि स्वाधीनता प्राप्तिके बाद ही दुर्भाग्यवश एकबार फिर साम्मदा- 
यिक्कता और हिंसाका विष फेल गया था ओर थआश्ञंका हो रही थी कि यदि यह हिंसा 
न रुक, तो आजादी नष्ट हो जायगी । फिर भी “बापूकी तपस्या, त्याग ओर 
जागरुकताका ही परिणाम था कि इतने थोड़े समयमें नोआखालीसे पंजाब तक 
फैडी साम्पदायिकता ओर, हिंसाकी आग इतनी जल्दी ठंडी पड़ गयी । थाशा है. 
देशामें इसी अकार शान्ति बनी रद्देगी और हम संसारके सम्मुख सिर ऊंचा 
करके कह सकेंगे कि हमें अपने राष्ट्रपितापर गये और हम उनके आदर्शपर चढनेकी 
भेष्टा करते हैं. । 

इस भागमें उनकी अहिंसा सम्बन्धी लेखसाला समाप्त हो गयी। 
इन लेखोंमें उन्होंने अहिंसाके सब व्यापक पहलुओंपर विचार करनेकी निश्चित 
योजना घनायी है। अपने भ्रद्धार्ध सक्तोंसे कोफर कठु आछोचकों तकका समाधान 
करनेकी काशिश की है | स्वाधीनता आन्दोलन चछाते समय उनके जो व्चार 
थे, उनकी मान्यताएं थी, उत्तके अमुसार स्वाधीनता प्राप्तिके बाद कांग्रेस सरकारें 
साम्प्रदायिकताकी आग अहिसासे तन रोक सकीं। उन्हें फौज और पुछीसका 

डर 


आश्रय लेना पड़ा। इसकी उन्हें बहुत चोट थी फिर भी उन्होंने अपना प्रयत्न 
जारी सखाथा। 

उनका विश्वास था कि यद्यपि देखनेमें सब ओर हिंसा व्याप्त 
जान पड़ती है।फिर भी यदि देखा जाय तो मनुष्य दिन प्रतिदिन अपने 
हिंसक स्वभावकोीं छोड़कर अहिंसाकी ओर बढ़ रहा है। मनुप्यकी सभ्यताका 
विकास उसे अहिंसाकी ओर ले जा रहा है। एक दूसरेफो मार कर खा जाने 
वाल्ले मनुष्यने पहिले पश्ुओंका शिकार ओर आगे चढूकर खेती करके अपने 
उदरका पोषण शुरू किया। इसमें अधिसाकी भावना ही थी। आगे चलकर 
गाँव ओर शहर बसानेमें कुटुम्बकी भावना आयी जो अब स्वाभाविक होती 
जा रही हो । 

मनुष्य पशु रुपमें हिंसक हो सकता है किन्तु आत्माके रुपमें तो 
बह अहिंसक रहता हे । बापने तो महायुद्धको, जो हिंसाकी पराकाष्ठा समझा 
जा सकता है, हिंसाकी होली समझा था | उनका ख्याल था कि इसमें हिंसाका 
अन्त होकर अहिंसाकी विजय होगी । 

जीवन भर उपदेशों ओर व्यदह्ारिकताके साथ अपनी कार्यविधिसे बापुने 
हमें सिखलाया कि मानव जातिसे श्रम करो, अत्याचार और अनाचारसे 
घृणा फरो किन्तु घृणा किसी व्यक्तिसे न हो । जीबनका मार्ग शान्तिमें, प्रेम 
ओर धर्ममें हो घृणा और बिट्देपमें नहीं। महायुद्धसे पीड़ित संसार आज्ञ' एटम 
बसके इस थुगमें अनुभव करने छगा हे कि उनके उपदेशोंसे ही संसारमें फिरसे 
शान्ति, सुख ओर वेभवकी स्थापना हो सकती है.। 


ध्ः 


इतना खराब तो नहीं ! 


एक भिन्न, एक अग्नेण सिलके पत्रतेसे लि।नलिलित हिस्सा भेजते हे/-- 


“का आपको लगता है कि महात्माजीक हरेक अंग्रेजक प्रति निवेदनका एवं भी 
अग्रेज७ दिलपर अच्छा असर हुआ होगा ? शायद इस' अपीलके कारण जितना वे र भाष बढ़ा हे , 
उत्ता हाऊमे किसी दूसरी पठनासे नही बढा। जआाजकरू हम एक जजीवो-गरीब ओर 
नाजुक जमानेगे से गूजर रहे हे। क्या करता चाहिये, यह तथ करना बहत ही कठिन है । 
फकम-से-प्म जिस बात में साफ खतरा दीराता हो, उससे तो बबना ही चाहियें। जहॉाँ-तक 
में रंखता हूं, महात्माजीकी शुद्ध अहिसाकी नीति हिन्दुस्तानकों अवश्य ही बस्थादीकी तरफ 
के जायगी। में नही जानता कि बह खूद इसपर कहातक चछेगे। उनमें जपने आपको अपनी 
साभभी के मुताबिक बनानकी अजीब शत हे |! 


मैं तो जानता हूँ के एफ वही, अनेक ॥पमौपर मेरे निवेदनका अच्छा असर हुआ 
हैं। गे यह भी जायता हूँ फि कई अंग्रेज मित्र चाहते थे कि मे कोई ऐसा कदम उठाऊँ। 
भगर उसे मेरी यह बात परहंद आयी है, यहु मेरे लिए चाहे कितनी ही खुशीफी धात 
बयों से हो, में इसपर सम्मोष सानकर बेठना नहीं चाहुता । भेरे पास इस अंग्रेज भाई 
की दोकाकी कीमत काफी है। इस जझानसे सुझे सावधात होता जाहिए। अपने विचारोंको 
प्रमद करनेके लिए शब्दोंकों ओर ज्यादे लॉवधानीसे चुनता चाहिये । मगर साराजगीके 
अरसे, भरे ही बहू भाराजगी प्रियन्से-प्रिय सित्रकी क्यों म हो, जो धर्म सुझे स्पप्ठ मंजर 
गाता है, 'उत्ते मे हुए भहीं सकता। यहुं निवेदन निकालनेका थर्श इतना जबरदस्त और 
शावश्यक्त था कि गेरे जिए उपे टालभा अशक्य था। में यह लेख हस बफत लिख शहा 
हैं, यहु घरल जितनी सिश्चित है, उतनी ही निविचत यह घात भी है कि लिप्त ऊँचाईपर पहुँ- 
समेका भेने क्रिदेतकों मिसंत्रण दिया है, पिसी-मं-किसी दिते दुनियाफों वहाँ पहिंधमा ही है। 
भेरी भा है कि जल्‍ों ही दुचिता जब एस शुभ दिविकों देखेशी, तब हर्षके साथ बहु मेरे इस 
सिवेषनकों याद करेगी। से जानता हूँ कि बहु दिस हस तिवेदनसे मजवीक आ गया है। 

अभेजोंसे अगर यहु प्राथसा की जाय कि वह जितने बहादुर आज है, उससे भी 
ज्यादा बहादुर ओर क्षण्छे बनें, तो इसमें किसो भी अंग्रेजडो बुरा क्यों लगे ? बहू ऐसा 
करनेके लिए जपनेकों असभर्थ बतला श्रकता है, सगर उसके बैथी स्वभधकों जागृत करनेके 
सिए मिवेधम उसे बुरा क्‍यों छगे ? 

इस तियेदनके कारण भला, बैर-भाष क्यों पवा हो! िवेदतके तर्भमें था विशारसे 
पैर-भाव पैदा करनेवाली कोई चीज हो नहीं है। भेते लड़ाई बर्त करनेकी सलाह हीं 
वी। भेसें तो सिर्पी पहु सलाह थी है कि लड़ाईको भतुष्य-श्यभावके योग्य, देवी तस्वके 
लायक बुलंद पायेपर ले जाया जाय । अगर ऊपर लिखें पत्रका छिपा अभे यह है कि 

१ घ्8७ 


यह निवेदन निफाठकर संने लाजियोंके हाथ भजबूत किये है, तो जरा-सा भी विचार करनते- 
पर यहु दांका निर्मल सिद्ध हो जायेगी। अगर ब्रिठेन लड़ाईका थह नया तरीका अख- 
त्यार कर ले, तो हर छिप्लर उससे परेशान हो जायेंगे । पहली ही चोटपर उन्हें 
पता चल जायगा फि उदका विश्ञाल अस्त्र-शसत्रका सामान राब भिक्षश्सा हो गया है। 
योद्धाके लिए तो युद्ध उसके जीवनका साधन है, भले चहु युद्ध स्वरक्षणके लिए 
हो था दूसरों पर आक्रमण करनेके लिए । अगर उसे यह पता चल जाता है कि उसको 
मुसनावितिका कुछ भी उपयोग नहों, तो वह बेचारा सिर्जीव सा हो जाता है। 


मेरे मियेदपर्से एक बुजदिल आदमी एक बहादुर राष्ट्रको अपनी बहादुरी छोड़नेकी सलाह 
नहीं दे रहा है, भ एक सुखका साथी एफ सुसीबससें आ फेँरो अपने सित्वका भजाफ ही उड़ा 
रहा है। में पत्र लेखककी वापँगा कि इस खुलातेफों ध्यानमें रक्षकर फिरसे एकबार मेश 
पहुं मिवेदन पढ़ें । 

हाँ, हेर हिंडलर और सब आलोचक एक बात कह सकते हैं कि भें एक बेवकूफ 
आउसी हूं, जिसको दुनियाका था भनुष्य स्वभावका कुछ भी झास नहीं हैं। यह सेरे लिए 
एक गिर्दोध प्रमाण-पत्र होगा, जिसके छारण ने बेर-भाव पैदा होना चाहिए, ने कोध । 
यह प्रभाण-पत्र निर्दोष होगा, क्योंकि सुझे पहले भी कई ऐसे प्रमाण-पत्र सिल चुके है। 
उनकी यहू सबसे नयी आयुर्ति होगी और से आशा रखता हें कि सबसे आखिर की नहीं, 
क्योंकि मेरे बेबकूफीके प्रयोग अभी खत्म नहीं हुए । 


जहातक हिल्दुस्तानका बासस्‍्ता है, अगर घह गेरी शुरू अहिसाकी नीतिको अपनाये, 
उससे नुफसात पहुँच ही नहीं सकता। अगर हिन्दुस्तान एफसतसे उसे नामंजूर करता है, 
तो भी उससे देशफों किसी प्रकारणा सुझकसान नहीं होगा। सुकसान अगर होगा तो उन 
लोगोंका जो, भूलेता से उसपर अभल करते रहेंगे। पत्र-लेखफने महु पाह करके कि 
“अहात्याजी अपने-आपको अपनी सामग्रीके मुप्ताविक अनासेक्ी अजीम धावित रखते हे” 
मेरा बड़ा भारी गुण बताया है। मेरी सामभ्रीफकी बाबत मेरे स्वाभाविक शातने मुझे ऐसी 
अज्ञा वी हैं किजो हिलाई नहीं जा सपाती। मुझे अंन्दरसे महसूस होता हे कि सामग्री 
त्तेयार है। पस अन्‍्दझगी आवाजने आजतक मुझे कभी धोखा नहीं विधा। भगर मुझे 
पिछले अंनुभवत्ती खुसियादर पर कोई घड़ी इसारत महीं तेयार करनी चाहिए। मेरे लिए 
तो एक ही फदम बस है । 
हरिजञप-सेजक 


३ अगस्त, १९४० 


इ४८ 


अहिंसाकी परीक्षा 


जो अपने आपको पूर्ण अहिसा भक्त सानते है, और राज्यणी इत्यादिते जो कदस 
उठाथा है, इसे गरत समझते हैं, उनकी कड़ी परीक्षा होने बाली है । गे मानता हैं 
कि राजाजी रास्ता भूल गये हैं और राजाजी मानते हे कि में राह भूछ गया हैं। राजाजीकी 
सान्यता संज्ची हो और मेरी झूठी, यह उतना ही संभव है, जितना कि मेरी गान्यताफा 
सत्य होना और राजाजीकी मान्वताका झूठा होना। सच और झूठका आखिरी निर्णय तो 
भविष्य ही करेगा । 


भगर क्योंकि भुझे अपनी सास्यताकी सवाईके विषयमे रूवलेश सात्र भी धांका नहीं है, 
इसलिए जिन लोगीका अभिप्नाय मेरे जेसा है, उन्हें कॉग्रेलमेंरे निकल जानेकी सलाह 
देते हुए मुझे जरा भी संकोच नहीं हुआ। मगर इसका अर्थ यह घहीं कि उन्हें आज ही 
लिफरू जाना है--भिकल जानेकी उनकी तैयारी हो, इतना काफी है । निकल जानेका 
निर्णय वहू लोग मुझ पर छोड़ दें। निकलतेसे पहले उन्हें इतना विचार करना होगा कि 
उसके निकलगेसे साथिप्रोंफो आधात नहीं पहुँचना चाहिए। निकल जानेक्ी चात उनकी 
समझें ने आये, तो धैर्यपुर्वक भुझे उन्हें समझाना होगा। कंग्रेसमेंसे उसे कोगोंको सिकल 
जानेकी सलाह पेनेमें कॉग्रेलका ही हित है, यह उन्हें' समझता होगा। हम बोनों यह सानते 
हूँ कि बाहरफे आक्रसणके सामने सुल्ककी रक्षा अहिसाके हारा को जा सके, तो ज्यावा 
अच्छा होगा इसलिए ऐसा एक बर्ग हो जो अपना जीवन अहिसाकी सफलताकों सिद्ध 
करनेमें वे दे, तो बसका होना वॉछनीय है। भ्गर ऐसे बर्गकः होना हितकर हैँ तो बह 
स्पष्ठ हैँ कि वहु फॉँग्रेससे वाहुर ही रहु सकता हैं। कॉँग्रेसफों लाहिए कि बहू उस पर्मकों 
केवल सहन हो तकरे, बल्कि उसका स्वागत करें। जहाँतक हो भ्षके उसकी मवद फरे, 
उसे अपनाये। अर्थात्‌ काँग्रेस और इस वर्गके बीच जरा भी वेसतत्य न हो, कोई गलतफहमी 
न ही । इससे उल्टा जो पहुल़े था, उत्तसेभी ज्यादा अच्छा संबंध हो । 


ऐसा शुध परिणाम लामेके लिए यह आवश्यक है कि अहिसा-भषत अपने पुराने 
साथियोंक्ी आलोचना सनमें भी न करें। उन्होंने पहले क्या-क्या किया है उसकी थाव उन्हें 
मे दिलायें। अगले कथनोंसें फोई भूल रही हो; तो भनृष्यका धर्म है कि चह उसे शुधारे। 
सगर' यह भी संभव है कि उसके अग्रक़े बचतोंका जो अर्थ दूसरे करते हैं, वहु अर्थ 
घह स्वयं उन बचनोंमें म देखते हों; इसलिए उत्तम म्रागें यही हैँ कि एक पुसरेके 
भतभेदोंकों प्रेमपूर्वक्ष सहुन किया जाग्र। एक दूसरे, को बददित फरनेफकी खातिर वोनों 
अलग-मलग काम करें, और ऐसा करते हुए जहाँ हो सके, पहाँ एक दूसरेकी भदव करें। 


ऐसा वातावरण बनानेसें कुछ बेर लगता संभव है। हम संब इस विश्वामें प्रयत्न 


करेंगे, तो सफलता अ्रत्रदय सिलेगी || 
हैं ४४४ है. 


गांधीजी 


इस दश्व्वाम, सब लोग गेरे सुआये रचभात्मक कार्यों छगे रहें। उनमें अधिक 
प्रभति करें। पूर्ण अहिसा-भवतोंकी सूची हरेक प्रान्त्में एक या एकसे ज्यादा नेता तेयार 
करें। यक्त आमेपर हरेक प्रान्तके भुख्य अहिसा-भक्‍तोंको एकन्र करनेकों मेरी धारणा 
हैं। सगर में एक भी कब पक्की तरह विचार किये बगेर नहीं उठाऊँगा। 
हरिजन-सेपक 
१० अगस्त, १९४० 


अहिंसा असंभव है ? 


“अहिंसा एक अमोध हथियार ह। जिस मनृप्य ने अहिसा शधितकों पूर्णतया साध्य 
कर लिया है, उराका मुक्ाबिला दुमियाकी कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। इसे हम 
शिद्धान्त झूपसे गछे ही स्वीकार कर ले, मगर जब यह विचार करने बैठते है कि व्यवहारमें 
यह कहाँतक संभव है, तब दूसरे कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। भऊे एसा कोई सहयोगी हो 
कि जो सिह, बाघ, भेड़िया, जैसे हिसक प्राणियोंको भी अपने प्रभावसे गाय, बकरी जेसा 
गरीब बना सके, पर साधारण जनसपूह तो बाघ, भेड़िया इत्यादिसे बचनेके छिए बस्दूक या 
दूसरे एंगे ही रपधन व उपयोग कर सकते है। 


“आपके जैसा अनन्त प्रभाव रखसेवाला मनुष्य विचार मात्रसे दूसरोंकीजीत सकता 
है। लेफिन राधारण जन-समूह तो अपने ऊछाभके किए वाचहरी, वकील गा अच्य साधनोंका 
ही उपयोग करता है। अनंत भूत कालमें भी ,अहिसा शवित प्राप्त करके व्यवह्ारमें उसका आच- 
रण फरनेवाक्े व्यक्ति हमने विरलेही चुने है। भगवान बुद्धने भोड़े समय लिए अपनी विचार 
प्रणाल्ीके अनुसार सभाजका नेतृत्व किया, भगर बांवमोें समाज, भगवान बुद्धके मार्ग-दर्शन- 
को शूककर कुत्तेकी पुछ की तरह फिर पूर्ववत्‌ ही आजरण करने ऊुगा। भूतकालका विंचार 
मारते हुए यह बात असंभव मालूम होती है कि समाज अधिकाधपिक अधिसाकी' दिश्षामें 
जायगा। इसी कारण हमारे ऋषि-पुनियों ने रामाजको एक तरफ रखकर सत्य और अहिसा- 
फी सिद्धिके लिए बनवास' का सेवन किया हो गा। आपके प्रभावसे थोढ़री' लोग भरैद्दी अहिसाका 
अभ्यास करनेको छलचायें, मगर सारे समाजका इस तरफ आता असंभव ही माहूग होता है । 
अर्थात्‌ जैसे भनुः्य बाघ, भेडिया इत्यादिसे बचनेके किए बन्दूक या ऐसे ही दूसरे हथियारोंका 
उपयोग करता है, उसी तरह समाज हिन्दुस्तानकी स्वतंभ्ता प्राप्त करनेके लिए अहिसाके 
सिधाय दूसरे साधनकों ढूंढ़ें,यह संभावित मालूम होता है। जैसे ककहरा पढ़ता हुआ बाकक 
तिहक-गीता जैसे प्रंथ तहीं स्रमक्ष सकता उस्नी तरह अहिंसा अमोध शस्त्र है इस्रबस्थुको 
विषयोंमं तत्लीत भनुष्य या समाज कैसे समन सबाता है? आपकी श्रतिभाके कारण 

दा ३५० 


शर्त 


थोड़ेरे छोग भले ही चक्राचोंधर्म आ जायें, मगर इस चीजकों सब लोग मानने हछममें, 
यह असंभव है। यहॉपर विषगय्र-भोग कैसे किया जाये, इसीमें स्पर्धा होती है, ऐसे 
समाजसे अहिसाकी सिद्धिकी आशा कंसे की जा सकती है और एक यह भी बात याद 
रखती चाहिये । 

“जैसे किसी आदमीको इंजीनियर या डाक्टर वनना हो तो उसे काछेजम जानेके 
सिवाप दूरारा चाही नहीं है, उसी तरह उससे भी अनन्त महाकठिन अहिसा शास्त्रके लिए 
फितनी' तैयारियोंकी आवश्यकता होगी ? कितने ही महा विद्याल्य खोलने पड़ेगे , जिनमें केवल 
अहिंसा और सत्यकी ही सिद्धिका शास्त्र सिखाया जाता होगा। उसके बदले, आज तो 
विलाध्षोंका कैसे उपभोग फिया जाये और कंसे उन्हें बढ़ाया जाये, इन्हीं बातोंकी शोध 
हुआ करती है। ऐसे सम्राजकों अहिसाकी ओर केसे ले जाया जाये? व्या वह उधर 
जायगा ? आज तो यह असंभव सा लगता है । आप इसका उत्तर ब्रेंगे तो में आपका 
आभारी हूँगा। 

इस पत्रमें ऊेखकने जो शंकाएँ उठायी हैँ, ऐसी शंकाएँ अनेक लोगोंके सनमें पेदा 
होती हैं। मेने अलग-अलग जगह ऐसी शंकाओंका समाधान भी करनेका प्रयत्न किया है । 
भगर चूंकि कॉँग्रेसकी कार्य-समितिके प्रस्तावके कारण लोग इस विषयपर विचार करें 
लग गये हैं, इसलिए अपर लिखी दांकाओंपर चर्चा करनेफी आवश्यकता मालूम होती हे । 


उक्त पत्रकी ध्वनि यह है कि अहिसाका साज्नाज्य असंभव है और ऐसा नहीं 
लगता कि अहिसाकी तरफ समाजतें कुछ प्रगति की हे। बुद्ध जेसोंने कुछ प्रयत्न फिया। 
भोड़ी-बहुत सफलता उनके जीते जी उन्हें भले ही मिली, सगर बादमें समाज तो जहाँ था 
वहॉंका वहीँ खड़ा है। अहिंसा व्यक्तिगत धर्म हो सकती है। समाजके लिए वह निरर्षक 
है और हिन्दुस्तानकों भो अपनी  मुक्तिके लिए हिसाका ही मार्ग ग्रहण करना पड़ेगा । 


मुझे लगता है कि इस वलीलके मूलमें ही दोष है। अन्तिम वाक्य तो अवश्य गलत 
है। क्योंकि कॉग्रेसने स्व॒राज्य-प्राप्तिफि लिए तो अहिंसाका सार्म कायम रखा ही है। 
इतना ही नहीं, बल्कि काँग्रेस एक कदम भागे बढ़ी हे। अन्दरुनी झगड़े-फसाद, दंगे चगेरह्‌ 
शान्त करनेके लिए भी भहिसाकों ही रखा हूँ या नहीं, इस पिषयमें शंका उत्पन्न होती है ) 
पर अखिल भारतीय काँग्रेस समितिने यहु स्पष्ठ तिर्णय किया है कि बहाँ भी महिसाका 
ही उपयोग करना है। केवल बाहरी आफर्मणके लिए काँग्रेसने सेनाकी आवश्यकता स्व्रीक्षार' 
की है। इससे भी हम देख चुके हैं क्रि अखिक भारतोय समितिकी खासी अच्छी संस्याते 
इस प्रस्तावफे खिलाफ विरोध प्रगद किया है । ऐसे सिद्धास्तके प्रदनसें यदि विरोध 
ही, तो उसे ध्यानमें तो रखना ही पड़ता है। कांग्रेतकी नीतिक्ा निर्णय तो प्रहुमत ही क्र 
सकता है, मगर लघुमतके अभिभ्राप्रका इससे उच्छेद नहीं हो जाता। यहूं अभिप्राय सो 
पहुता ही है। जहाँ मम, करमेका सताल जागे, वहाँ लघुसतक्ेे लिए अहुसतके पीछे 
ज़लमेका धर्म पैदा होता हुँ। जहाँ सिध्ान्तका मतभेद हो, वहाँ भतभेद तो जड़! ही है, 

क 8 


गांधीजी 


और उसके अनुसार अवशर आनेपर असलसे भरी भेव पंदा हो जाथगा ॥ तात्पय यह है 
कि सर्वागीण अहिसा को भी समाजमें स्थान भिझा हे यह बताता हैँ कि साधाजिक अहिसा 
ठीबा-डीक आगे णढ़ी हैं। अब यहाँ लड़ी रहेगी, आएे बढ़ेगी या नहीं, यहू अलग प्रादन हूँ। 
इसलिए लेश्रककी शांकाकों काँग्रेसके प्रत्तावसे तो मदद नहीं शिलूती। उत्टे इस प्रश्तावसे 
तो उनकी शंकाका अमुक अंगरर्में मिवारण होना धाहिए। में एक जड्ढा व्यफ्ति हूँ। 
मेरे प्रभावभें आकर समाजने कुछ-कुछ किया भी, सगर गेरे माद पह राज खा ऐो जायभा 
ऐसा कहना कतई ठीक गहीं है। कॉग्रेसमें जनेके धिजारक पड़े हुए हैं। भोलागा रचये 
भहान्‌ पिचारक हैं, वह तीन्र बुद्धिके हैं। उगका अध्ययन विश्तुत है । अरबी, फारसीके 
अध्ययनगें उनके जीड़फा विधान सिलमा फठिन हें) अनुभव उन्हें सिक्षाथा है फि अहिसासे 
ही हिस्दुस्तान आजाद होभा। जन्दरूनी विश्नहके लिए भी अहिसारो ही काश लिया जाय, 
यह उनका आग्रह था। पंडित जवाहरलाऊ मेहर मिसीसे जदाचोषिया जाय, ऐसी बात 
नहीं। उनका ऑग्रेजी अध्यपन किसीरों कम नहीं है। काफी विजारकफे बाद उन्होंने स्वशाज्य 
आप्तिके लिए अहिसाका भार्ग स्वीकार किया हूँ । यह राध है कि वह यह बाहते हैं 
कि अगर अहिंताके सा्गेसे र्थराज्य प्राप्ति कठित हो और बह हिंसासे सिंल सके 
तो हिंसा का भागे स्वीकार करनेमे उन्हें संकोच नहीं होगा। किन्तु हमारे विवयक्ते छिए 
यह जात अप्रस्तुत है । दूरारे अनेफ ऐसे प्रौष्ध वाग हैं, जो स्थराज्य प्राष्पिके लिए केवल अहिसीको 
ही साधन रूप भानते है। भेरे सरसेके बाद यह सब छोग अहिंसा को छोड़ देंगे, धरेंरा। घित्रार 
तक्ष सनमें लाना उत्तका और भसनुष्य स्वभावका अपमान करना है। ६रएक मनुष्यमें व्यवित्तरण 
है, यह मानकर हमें चलना चाहिये । अगर हम एफ दूसरेके प्रति इंतता आवर रखें, 
तो हम आगे बढ़ेंगे, और दि हुवे होंगे तो एफ पुसरेकी सदवसे ऊपर बबंगे । पन्न-लेशफ 
या इूसरे फोई यह तो नहीं ही मानते होंगे कि फाँग्रेसने भौर बहुत्तसे भेताओंने अधहिशाफों 
अन्तिम नसस्‍्कार कर लिया है। सेंने जो बताया है, उस मर्थावातक तो काँग्रेसकी भौति 
स्पष्ट हो गई है ओर कायम रही है। में स्वीकार फरता हूँ कि अहिसाफ़े विराद रवरूपफा 
विचार करते हुए काग्रेससी आऑफी हुई सर्यादा अधहिसाकों जहुत संफुत्तित कर वेती है। 
इससे अध्तताकी भव्यता! ढक जाती है। मगर जो परद्ीरू यहाँ चल रही है, उसके लिए तो 
काँग्रेस की भर्यादित अहिसा पूरा काम बेती है, फ्योंकि यहाँ में इतना ही बतानेका प्रयत्न 
कर रहा हूँ कि अहिसाका क्षेत्र बढ़ता हो चला आता हैं। काँग्रेतक्षा अहिसाकों सर्यावित् रूपसें 
स्वीकार फरना इस दहीरूफा पर्याप्त समर्थन करता है। 


जहांसे फुछ भी ऐतिहासिफ प्रभाण मिलने शुरू हुए हैं, पस फाछसे लेकर भाजतकाफे 
अमानेपर मतजर शहसूते हैँ, तो हम देखते हैं कि भनुष्य जहिसा-भार्मेपर ही शलता आया है। 
हभारे पुर्वेज एक-दूसरेकों खरा जाते थे । प्राइकों सह शिक्षारपर गुजारा करने हे 
एक पुसरेफो खामेसे उन्हें धुणा होने रूपी । इसके बाद व्िकारपर जिस्दा रहुनेसे भी उन्हें धर्म 
काबी। इंसलिए समुष्पनतें धभीन लोदता दुरू किया। घह' जमीतसे भनेक प्रकारका भोजन पाप्स 
करने छगा । उसने जंगलमें संग कर दिया। इधर-घघर भठकते हुए जिन्दगी पितानेके बजाम 
, हे ३६२: 


श्रहिता 


उन्होंने एक जगह स्थिर होकर रहना पसग्द किया। गाँव ओर दहर बचत्ताये। कौटुम्बिक 
भावना जाग्रत हुई, जिसने और आगे बढ़कर स्वाशाविक भावनाका रूपए ले लिया। 
यह सब उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आहिसाकी निद्ञानियाँ हें। हिंसा वृत्ति धीरे-बीरे कम होती 
गयी। अगर ऐसा न होता , तो जिस तरह बहुतसे मिचले वर्जेके प्राणियोंका छोप हो गया 
है, उसी तरह मनुष्य जाति भी आजतक खत्म हो गयी होती । 


जो अनेक पेगम्बर और अवतार हो गये है, उन्होंने भी न्गमाधिक भाषा्ें अहिसाका 
ही प्रवर्तन किया है। फिसीने हिसाका प्रचार करनेका वावा ही नहीं किया। करे भी 
कैसे ? हिंसाका प्रवर्तन करना ही क्या था? पशुरूपमें तो मनुष्य हिंसक ही हैं। आत्माके 
झुपमें ही बहु अहिंसक है। जब भनुष्यको आत्साका भान होता है, तब वह हिंसक रह हो नहीं 
सकता। या तो वहु अहिसा सीझक्ष जायगा, था नावाकों प्राप्त होगा। इसीलिए पगम्यरोंने, 
अबतारोंने, सत्य, ऐक्य, अातुभाव, संयम, स्थाय इत्यादिका उपदेश दिया हूँ। तो भी 
हिंसा आज तक रही है, और वह भी इस हृदतक कि पत्र-लेखफके जैसा विचारश्ील व्यवित भी 
हिसाको ही अन्तिम उपाय सानता है। मगर जैसा हमने ऊपर बताया है, इतिहास और 
अनुभव उप्तके विरुद्ध हूँ । 


अगर हस इतना स्वीकार कर ेे कि आजतक अहिंसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी है, 
तो उससे अमायास ही यह मान्यता सिद्ध होती हे कि उसे आगे बढ़ते ही जाना है। इस 
जथतमें कोई वरतु स्थिर नहीं है। सब कुछ गतिसान है। आगे न बढ़े तो पीछे गिरताः 
ही है। गति चक्रके बाहुर कोई जा नहीं सफता। उसके बाहर तो एक ईदेवर ही है,यदि है तो । 
आज जो युद्ध चल रहा है, उसे हिसाकी पराकाष्ठा कहा जा सकता हुँ। सगर 
मेरी बष्टिसि तो यह हिंसाकी होली हैँ । छोगोंमे भहिसाकी जितनी कप्र आज है, उतनी कभी' 
नहीं थी, यह में तो देख ही रहा हूँ। और जितने प्रभाण परद्िचमसे मेरे पास आते रहते हे, 
बह भी यही बताते हैं। ऐसी शुभ घड़ीसें काँप्रेसने जैसी-लेसी भी अहिसलाकी शरण छी है। 
लछेखककों और उनके जैसे दूसरे संक लोगोंको शंका छोड़ कर, श्रद्धाके साथ इस 
अहिंसा यज्ञर्में कूद पड़नेका में निमनन्‍्त्रण देता हूँ। 
धदेखो ना, मोती निकालनेबाला मरजीवा मोती निकालनेके लिए ससुद्षसे बुबकी 
लगता है। 
“देखो ता, मृत्युके मु हमें जाकर पह मोतियोंक्री मुदी भरकर अपमे हृवयकी पीड़ा 
भिटाता हैः 
/कितारेपर खड़े तमादाबीनके हाथ एक कौड़ी भी नहीं आती प्रेस-पंथ पावफाकी ज्वाला 
है, उसे देखकर भनुष्य पीछे भागता हैँ, पर जो उसके अन्तर चला गया है, उसे तो भहा- 
सुल हीं मिलता है। जझूता तो वेखनेवाला है।” 
हुरिणन-सेवरक ' 
१० शगरत, १९४० ! 
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पृ अहिसावादों क्‍या करे ? 


०प्रस्‍न--आप चाहते है वा ह?एक प्रान्दर्म पूर्ण शश्साशे विश्वार रखनेवाले छोग हो । 
इस हालतगे बगा। उनका संगठन मोना कंठीन मे शोगा ? या आप मानते हे कि अहिसा 
अकेती ही चल सकती हे ? 


प्तर--पुर्ण अआहिसाकी जोन चाणीकोी जआावश्यफ्ता है, न लेसतीकी, और अगर 
इंग दोसों बलोंकी आवश्यकता न हो, तो जंघ-बलफो जाउयकता हो ही नहीं सकती। 
अधहिसामपी प्शी या पुरंषका संकल्प्ताज काम करता है। यहे सत्य भेरी कत्पनासें आता 
है। मंत्र ऐस) शारत्रोम पढ़ाहठे। सगर इसका अनुभव बहुत करा है। इतना पास कि से 
किसीके जागे उसे प्रसाणरूप सानमेफको नहों रख सकता। इसलिए मेने सुसंगठित अहिसक 
बलकी इच्छा भोर आजा रखी हं । साथ ही, भेने यह भी कह! है, कि हरएक प्रास्तमे इसे- 
भिन्ने पुर्ण अहिता भयत हूी। थो उपवे अपेले खड़े रहमकी शक्तित होनी ही चाहिए। भर्धात्‌ 
सबके सब्र सैनिक हों और गेन।पत्ति भी । ऐसे अहराकोका संगठन हो, तो अहसाके बारेसे 
आज जो अपिश्यारा फैल रहा है, वह तुरत दूर हो जाप्र मोर कांग्रे।ण आसानीसे 
पुर्ण गद्विताको सानगेचाली रास्था तने आायथ। 


हरिजन-पेतक 
१७ अगस्त, १९४० 


त्ज 


८ 


नेतिक मदद 


एक भाई जिस तै हू" -- 


#उला५॥ जारंभमे आपने ब्िश्नेकी गदद देनेकी बात की बी। इसका अर्थ सब लोग 
नहीं समगे। आपने शायद उसका अर्थ एपष्ट किया भी नहीं है। गे 'हरिजन-तन्धु' 
हमेशा पढता ह। शगर उसगे मेने नैतिक मददका रपप्ड अर्थ नही देखा। अनेक लोग अनेवा 
अर्थ किया करतने है। यू० भा० स०की बैठकमे खुद नेता छोग ही कहते थे कि बाप स्थयं नैतिक 
मदद देनेकी तैयार पे तो काग्रेसन तथा प्रश्ताय पास करके उससे ज्यादा बंषा देनेकों कहा 
है? कॉपग्रेस तो ज्यादा छेबार थोडा वेनेंवाली ह। बापू तो ऐसे हे कि सब कुछ दे दे। अगर 
कडईमाच ही अतीतिभय है, तो उसे नैतिक भदद था आशीर्वाद भी कैसे सिर सकता है ? 
भहाभारतभे जो भवद भगवान कुष्णते अर्जुनकों दी भी, बहु तैतिवा था शरतबलसे भी अधिक 
ताशक कया नही थीं ? 
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अंग्रेजीम तो मेने नेतिकवलकी भर्थधादा घताथी थी। हो सकता है, बह हरिजत-बस्धुमें 
पूरी तरहुन आयी हो। अंग्रेजी लेखोंमें बहुत अध्याहार रखा जाता है । गुजराती अनुवादमें इसे 
छोड़ा जाय तभी स्पथ्ठ अर्थ निकल सकता है। नेतिक मददका मोटा अर्थ यहाँ पर यह था 
कि उसे प्राप्त करनेके लिए अंग्रेजोंको कुछ फरना पड़ता था। इसे सौदा नहीं फहा जा सकहा। 
ऐशी हालतमें अंग्रेज जो कुछ हिन्दुस्तानकों देते, वह किसी माँगक्ते उत्तरभें दिया हुआ ने 
होता। भाम लीजिये फि भेरे भाईके पास सेतिक बल है, जो उसने तपश्चर्या फरफे इकट्ठा किया 
है। भान लीजिये कि भुझे उससेंसे कुछ चाहिए। अपने भाईसे माँगनेसे वह सुझे सिलनेफा 
नहीं है । भाई तो देनेको तेयार है। मगर सुन्नमें लेनेकी योग्यता ही न हो तो में कहाँसे 
लू? नैतिक बल देनेसे विया नहीं जा सकता, लेनेसे लिया जा सकता है जिससें छेनेकी 
योग्यता हो, पह उसे लू ले । 


कॉग्रेसके पास ऐसा लेतिक बल है। काँग्रेसने सत्य और अधहिसाका सारे स्वीकार 
किया हूँ, यह उसकी तपदतर्या है। उसमेंसे उसे जगत-मात्य प्रतिष्ठा मिली हु। काँग्रेस यदि 
अंग्रेग सरकारको आशीर्वाद दे, तो जगत भानेगा कि अंग्रेज सरकारकी लड़ाईमें न्याय हे । 
हिर्दुस्तानके करोड़ों लोग, जिनपर काँग्रेसका काबू है, वह भी मानने लगेगे कि स्थाय अंग्रेज 
सरकारके पक्षम है। इस सारे-के-सारे सिलसिलेमें काँग्रेसको कुछ देनेकों नहीं रहूता। 
अंभ्रेज सरकार अपनी क़ृतिसे इस हृधतक नेतिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती है । यद्यपि इसमें कॉम्रेस 
एक भी आदमी या एक भी पैसेकी सदद नहीं देती, तो भी उसकी नेतिक मदद, उसका 
आशीर्वाद अंग्रेज सरकारकी जीतके लिए सिर्णयात्मक भोग दे सकता है। यह सेरा अनुमान 
है। काँग्रेसके पास नेतिक बल हूँ, यह भी तो मेरी केवल सान्‍्यता ही हे न? हो सकता 
हैँ कि बर-असल काँग्रेसके पास ऐसा बल न हो। मगर यहाँपर यह सवालू नहों उठता। 


भगर यह अवसर तो बीत गया। ऐसा कहा जा सकता है। कॉग्रेस यह मार्ग 
प्रहुण ने कर स्की। यह ऐसी चीज नहीं थी, जो कम्रिस रीतिसे की जा सके। उसके 
लिए सत्य और भहिसाकी शक्ितिमें जीता-जागता विश्वास होता चाहिए। काँग्रेसका बढ़ा 
से बड़ा गुण यह है कि जो चीज अपने पास ते हो, उसका ढोंग या दावा काँग्रेसने कभी 
नहीं किया, इसलिए कॉँग्रेसफे प्रस्ताव दिप उठते है और उनमें घर रहता हे । 


फॉम्रेपका हालका प्रस्ताव, जो बल प्रदान करने की इच्छा प्रकट करता है, चहु सो 
मुख्यतः आधिक है। यह सौदा भी हूँ। मेरे फहुनेका यहु आद्ाय बिलकुल नहीं कि इससे फोई 
बुराई है था अनीति है। काँप्रेसने जो प्रस्ताव पास किया है, बह कांग्रेसके बहुमतकी भनो- 
बृत्ति बताता है, इसलिए उसे शोभा देता है। भगर इससे कांग्रेसके पास जो प्रतिष्ठा थी, 
यथा सासी जाती भी वह गयी है संही। अहुतसे कॉँग्रेसवादियोंने यहुं तिंदमय भले किया कि 
स्वराज्य हुंप अहिता-मार्गति लेंगे, पर उसका थहु अर्थ भहीं किया जा सकता कि अहिसा- 
सार्गतेउसकौ रक्षा भी करेंगे। जगतने तो शुकसे माना है कि कॉम्रेसने हुसियाकों युद्ध-लाबूव करनेका 
सुबर्णे-सा्गं बताया है। किसीकी यह साप्यता लहीं थी, कि कॉग्रेस' मंहान्‌ ज्रिंदिश सल्त- 
नतके हा!धर्ते सत्ता तो भहिसा हारा लेगी, मगर उसकी रक्षा उस,भागभेसे नहीं करेंगी 
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गधीजी 


भंगवास क्ृष्णकी सदब मेरी दृष्ठिसे सेतिक नहीं कही जा सकती। क्योंकि उनके 
पास हो सेना भी। बहू खुए वुद्धफी फरलाके ज्ञाता थ। दुर्णधनने सूर्ता की थो कृष्णकों सेना 
ली। पर जर्जुपकी जो बाहिए था, सो मिला--अर्थात्‌ सेनापतिबी कला। इसलिए सहाभारतका 
स्थृूछ अर्थ किया जाये तो भगवान कृष्णका बल अवद्ग अधिक चाशक था। क्योंकि फृष्णके 
युद्ध चातुर्पते इर्योधनकी अद्वारहु अक्षोहिणी रोबाफा साहा पांउबोंकी रात अक्षो[णी रोगसे हआ । 
गगर बह सभी जानते है कि भेने यहाभारतकों स्थुछ फाव्य नहीं माना। स्थूल युहुका 
वर्णन करके कविये व्यवित और घसमण्थिमे सत्य ओर असरत्य, हिंसा ओर अहिंसा, चीति और 
अनीतिके भीच जो सनातन थुद्ध चल रहा है, उत्तका वर्णन किया है। रथूरू बृष्टिसे एस 
काव्यको देखा जाये, तो व्याथ भगपानने यहू रिक्षकर बताया है कि वास्व्र-्थलके युक्षसे 
जीतनेवाला भी हारेके जैता ही होता हूँ । असंण्य योद्धाओंगेरे आखिर सात ही जीपित बचते 
है। और उन सातका भी क्याहाज हुआ, उसका हुबहु लि्र महाभारतकारते अंकित किया है | 
यहू भी बताया है कि जरभ-जतके युद्धभें दोनों पक्ष छल-कप करगेयाऊ़े ही है। प्रसंग आने- 
पर युपिष्ठिर-जैसोंको भी असत्य फा आश्रय लेना पड़ा था। 

अब सिर्फ पत्र-लेखककके एक सवार पर गोर करवा बाफी रहता है। अगर युद्धमात्र 
अनीति-सय है, तो उसमें किसीको भी मैतिक सदव या आश्षीर्वाब कैसे दिशा जा सकता है ? 
में मानता हूँ कि युकसात्र नीतिके बिझश है । भगर वोनों पक्षोंके हेतुपर गौर करें, तो हो सफता 
हूँ कि एकका हैतु शुद्ध हो और दूसरेका अशुद्ध । जैसे मान लीजिये कि अ' 'ब' का गुह्क छीनना 
चाहता है। दोनों ही तलबाररे लड़ते है। यञ्भपि भें तलवारफे बलफो नहीं भानता, 
तो भी. 'ब' जवध्य सेरी मदद और अज्षीबदिफा अधिफारी है। 


हरिजम-सेवक 
१७ अगरुत, १९४० 





श्रपीरोंकी अहिंसा 


सीचे लिख प्रदत पुछा गया है :*« 


“आप कहते है कि अहिसा शूरवी रोंकी है, कायरोंके लिए नहीं । लेकित मेरी मान्यताके 
अनुसा रके हिन्दुरतानमें शूरवीर है ही नहीं। शायद हम शूरवीर होने का दावा करें, भगर जभत 
कैसे इस दावेको स्वीकार कर सकता है, क्योंकि सारा जगत जानता है कि हिन्दुस्तानके पास 
वस्त्र हे ही नहीं, इसलिए बह अपनी रक्षा जाप करनेकी लिए अशक्त है। तो फिर शूरवीरीं- 
की अहिसा सीखने फे छिए हमें कया' फारता चाहिये ? ” 


आपका महु सानता कि हिलुस्ताममें श्रंधीर है ही महीं, ठौफ नहीं है। विवेधियोंते 
३४६ 


भहिता 


एकबार शायर ठहुरा विया, इसलिए हम भी अपने आपको कायर सालते लगे, यह हारे 
लिए शर्मक्षी बात हुँ। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी जेसा अपने-आपको सानता हे, 
बैसा ही बन जाता है। अगर मे हमेशा यह रढता रहूँ कि अमुक काव मुझसे हो ही 
नहीं सकता, तो संभव है, कि आलिरमें धह काम करनेके अयोग्य बन जाऊं । इससे 
उलठा, अगर मे यह विभ्यास रख और मान्‌ कि भें यह करूँगा ही, तो आरंभ मुप्तमें 
उसकी वावित न हो, तो भी उसे मे प्राप्त कर लूंगा। फिर आप कहते है कि संसार हमे 
आज कावर मानता हूँ। यह भी सही नहीं हे। सत्याग्रहकी लड़ाईके बाद जगतने हिन्दु- 
स्तानकों फायर मानना छोड़ विया। पश्चिममे काँग्रेतकी प्रतिष्ठा पिछले २० चर्षो्ते अधिक 
बढ़ी है। हमारे पास शस्त्र नहीं है, तो भी हम स्वराष्य प्राप्त करनेकी आज्ञाका सेवन कर 

हूँ और हस स्पराज्यके बहुत नजदीक पहुँच गये है। जगत यह सब आवचर्यंच्रकित होकर 
शेखा करता है, और हमारी हलूचलूमसें जगतको शार्तिक्ी और जगतकों रफ्तकी भंतरणीमेंसे 
उबारपेकी आशाकी किरणें देखता है। दुनियाका अधिकांश यह मानने हूगा है कि जगतसें 
चैर-भावको मिंठाता है, ओर खूनी लड़ाइयाँ बन्द होभी हे तो यहू कॉग्रेसकी अपनायी हुईं नीति 
द्वारा ही होगा। इसलिए आपकी शंका और डरको स्थान नहीं है । 


अब आप बेख सकते है कि हिस्वुस्तानके पास दास्त्र नहीं हे यह त्तीज अहिसा-मार्ममें 
विध्म रूप नहीं है। यह बात सच हुँ कि अंग्रेज सरकारने बलात्कारसे हमारे प्रास्त्ष 
छोनकर महावोष और अन्याय किया है। पर अगर ईइबर प्रसन्न हो या यू” कहिये कि हमसे 
धस अध्यायका भी उपयोग कर सकतेकी बुद्धि हो, तो अन्यायमेंसे भी लाभ निकल सकता है। 
यही हिन्दुस्तानके बारेमें हुआ है । 


अहिसाके शिक्षणके लिए शस्त्रोंकी आवश्यकता रहती ही नहीं । अगर शस्त्र हों भी तो वह 
फेक देने चाहिए, जेरी कि णां साहबने फेंक दिये हैं। जो छोग यह कहते हें कि महिला 
रीखनेके पहुले हिंसा सीखनी चाहिये, उनकी बात तो पापी ही पुण्यवान बन सकता है 
यहू कहने जैसी तुई। 


जैसे हिसाकी ताल्ीममें मारता सीखना जरूरी है, इसी तरह अहिसाकी ताहीममें 
मरना सौखना पड़ता है। हिसामें भयसे मुक्ति नहीं मिलती, किस्तु भयसे बचनेका इसाज 
हढ़मेकी रहता है । महिंसामें भयको स्थान ही महीं । भमसुकत होनेके लिए अहिंसाके 
उपासककों ७०च को टिकी त्यागवुत्ति विकसित करनी चाहिए । जमीन जाये, धन जाये, दारीर भी 
जाग, इसकी पह परवाह ही न करे। जिसने सब्र प्रकारके भरकों नहीं जीता, घह पूर्ण महिसाक्षा 
पालन तहीं कर सकता। इसलिए अहिसाका पुजारी केवल ईश्वरका ही भय रखे और पवूसरे 
सब्र भपोको जीत लेबें। ईश्वरकी शरण दूं दृनेवालोंकों भात्मादशरीरसे भिन्न है यहुं भाव 
होगा ही चाहिये और आत्मका भान होते ही क्षणभंगुर शरीरका मोह उत्तर जाता है। 
इस तरह अहिसाकी तालीस, हिसाकी तालीमते* एक्स उल्ही होती है । बाहरकी 
रक्षाके लिए हिंताफी जड़रत पड़ती है, आत्माक्षी, श्वमानकी रक्षाक्रे छिए अहिसाकी 
भावश्यकता है । 

३५७ 


गांधीबी 


एसी अहिसा घरमें पेठे-बैंठे वहीं सीसी जाती। उसके लिए साउसकी आवश्यकता है । 
हम भयखुकत हुए है. या नहीं, यह जानमेके लिए हमें जंगलूसें मंगल करता सीखना चाहिए । 
इमशानमें भटकना चाहिए, शरीरका दमन करके, अनेक फष्ड सहय फरनेफी शवित 
प्राप्त करनी चाहिगे। थो आवर्सियोंकों लड़ते बेखकर जो म्गृष्य कॉपने लगता हैँ था भाग 
जाता है यह अहिंसक नहीं, कायर है। ऐसे श्षगड़ोंकी रोकगेमे अपनेको कुर्बाल कर 
जोजिस उद्याकर, जहसक अपनी परीक्षा करता है। रांफेपसें, अह्टिराककी बहाइरी हिसकफी 
बहादुरी से बहुल आगे जाती है। हिसककी निश्ञावी उसके हुलियार हूँ, चह फिर भाजा हो, 
तलबार हो, पर्छी हो चाहे तमंया, अहिसकका हथियार तो रासनाभ है। इतना लिखकर मैंने 
अहिसा सीखनेबालों को कोई पाद्यक्रसम नहीं दिया, मगर इससे पाठ्यक्र/ बजाया जा 
सकता है । 


ऊपरके झेखसे आप देख सकेंगे कि इन दो भ्रकारकी पीरताओंमें फोई समानता 
ही नहीं है। एकका अन्त है, वूसरेका अन्त ही नहीं है । सेरके लिए सवा सेर' का न्याय अधहिसा 
पर लागू होता ही नहीं। अहिसा अजेय है। ऐसा बल हूम प्राप्त कर सकेंगे था नहीं, इस 
तरहकी द्वांफा भनसें ने लाइये । पिछले बीस वर्षका इतिट्रास हमें विशध्वाश पिलागेके 
लिए पर्याप्त होना चाहिए । 


हरिजन-सेवक 
३१ अगरत, १९४० 


कुछ जरूरी प्रश्नोत्तर 


एक लक्षण 


सवाज--आप कहते है' कि अहिसकको राबकुछ खो देनेके लिए तैयार रहना चाहिये । 
चूंफि इनका संवन्‍्ध आत्मारो नहीं है, किन्तु शरीरसे है, अगर हम पंब कुछ खो देवेको 
तैयार रहें, तो फिर हिसका था अहिसक युद्धकी आवश्यकता ही क्या है ? युद्ध तो इसलिए करता 
पड़ता हैँ त' कि हुम' अपने धन-जनकों आक्रमणकारीके हमलेसे बचाए! साथ ही राय आप 
यहू भी कहूते ई कि गदि अपने धन-जनकी हिफाजतकी इच्छा हमारे गनमें होगी, तो हमारी 
आत्मा अशुद्ध हो जायगी। इत दोनोंका मेल कैसे होगा ? 


इसर--आपका प्रइन बहुत अच्छे है । मेने जो लिखा है पहु अधिसक सेलाके लिए 
हूँ। हिखुस्तावकों ही लीजिये। करोड़ों छोग भाहिसक सेनामें भत्तीं नहीं होंगे। लेफिन उनकी 
रक्षाके छिए जो सत्माग्रही ब्ेंगे, उनको सर्वस्थका मोह छोड़ता होगा। 
396: 


आंहसा 


धर्म संकट 

9१०-मे एक घार स्टेशनसे दुर रेलफे नजवीकसे जा रहा था। मेने एक तवयुबककों ठीक 
रेलके पास खड़े देखा। गुझे शक हुआ कि वह रेलसे कटकर जात्महत्या करता चाहता है। 
इसलिए नैगे उसे बताॉसे हुट जानेकी कहा। वह थोड़े ही सेरी सामनेवाला था ? मेने बहुत 
सिन्नत की, छेकित उसने एफ मे सुनी। मैने उसको जान बचानेका निःच्चय किया। मेने 
उर्से लड़ाई को, उसे कुछ खून निकला। सुभे यकाम साल्‍हूम होने कगी। केकिन रेलके 
चले जानेतक मेने उसे पकड़े रक्षा। अगर मे नहीं लड़ता तो वह मरनेबाला था ही। 
सेंगे कया किया--हिंसा या अहिया ? जब सेने लड़ाई शुरू की, तब मुझे कुछ रुयाल नहीं था 
कि मे हिसा कर रहा हूँ या अहिसा, और अब भी कुछ निर्णय नहीं कर सकता हूँ । 


उत्तर--अच्छा ही हुआ कि आपने उस समय हिसा अहिसाका ख्याल नहीं फिया। जगत 
इस तरह नहीं चलता है। अभ्याससे हममें एक आदत हो जाती है ओर उसके मुताबिक 
भौका आनेषर हम चलते है। बेसा ही आपने किया है। सुझे तो कुछ शक नहीं कि आपका 
बहू फार्य अध्िसक और घहादुरीका था। आपने उस नवयुवककी जान बचायी, इसलिए आप 
उसके सध्चे दोस्त सिद्ध हुए। जेसे एक सर्जन अपने सरीजकी जान बचानेके लिए सरीजको 
दर्द होते हुए भी चीर-फाड़ फरके उसे बचाता है, ऐसा आपने किया। धन्यवाद ! 


हरिजव-सेवक 
७ सितम्बर, १९४० 


हल्लड़में अ्िसा 


एक दोस्त छिखते है--- गे नही समझ सकता कि हुल्छड़ जैसे प्रसंगोर्मे अहिंसा कैसे 
अस रकारक परिणाम का सकती है। आपही ने कहा है कि बलिदान करनेबाला जिसके 
सम्बन्धर्म'ं आया हो उसी पर उसके बलिदानका असर भी होंगा। अब हुल्लड़ के प्रसंगपर' 
जो गुण्ड मारामारीके लिए निकलते हूँ वह मरमेवालेके संबन्धर्मं तो कभी आये ही' घंहीं 
होते। ऐसी हाकतमें उसे बल़िदानवाजेकों मारमेसे कैसे हिचकिचाहट होगी। उसके सामने 
यह सवाल ही नहीं पैदा हो सफता है कि मे किसको भार रहा हूँ, किस कारणसे मारता हूँ 


यह प्रवन धहुत॑ विघार करते योग्य है । पत्र शिखनेपाले भाई खुद अपनी जिल्दगीकों खतरेमे 
डालकर हुतलड़में कूब घुके है। में हुंस प्रइनक घारेमें जञागे भी लिख चुँका हैँ फेफिम 
हैर्द 


गाँधीजी 


यह एक ऐसी चीज हैँ फि जो बार-बार दुहरायी जा राकती है। ढुःखकी पात तो यह हें 
कि फाँग्रेसके सभ्योका ध्यान शान्ति हारा हुल्लड़का उपाय ढूंढ़नेकी तरफ गया ही नहीं। 
उन्होंने सरकारके सामने लड़नेतक ही अपनों अहिसक शवित बढ़ायी है। में बता चुका 
हैं कि जो अहिसा यहीं तक जशकर अथक जाती है, चह अहिसा कही ही नहीं जा सकती है । 
सिःक्षसत्र प्रतीकार हम उरो भरे कहें। परम्तु यह तो एक प्रकारको सश्कारफो संग करनेकी 
थुवित ही पाहुलायेगी। दूसरे शाब्दोगें, यहु एक तरहकी हिंसा ही ठहूरी। हुल्लडृकों शारत 
उपायोंतते रोफनेके लिए दिलगें सच्ची अहिसा होनी चाहिए। भण्णोंसे भी प्रेम होत। चाहिये । 
ऐसा करनेकी बृत्ति एका-एक वहीं आा सकती। यह तो कोशिक्ष फरनेसे ही आती है। जब 
हल्‍्लड़ न हो, उत समय कोशिश की जा सकती है। जहाँ हुम रहते है पहा होनी चाहिये । जिन 
लोगोंको गुण्डा भासा जाता हैँ छगकी हमे जान-पहुचान करती चाहिये। शान्तिका साधक 
अपने अत्स-पाराके शगराजके किसी अंग्को ऐसे रहने न देगा। राबफे साथ भीदा सम्पन्ध 
बाँधेगा, सबकी रोबा करेंगा। गुण्डे लोग फहीं आकाशसे तो नहीं उतरते। भूतकी तरह जमीमके 
पेटसे भी नहीं निकलतें। उसकी उत्पत्ति संगाजकी कुव्यवस्थासे ही होती हैँ । इृशालिएं समाज 
घसके लिए जिम्मेदार है। शुंडोंको समाजका मर्ज या एक किरसकी सड़ाम समझना पाहिए । 
ऐसा भानवार उस मर्जफे कारण ०, दना चाहिए। फाश्ण हाथ ज़गभेपर इलाज फिर किया 
जा सकता है। अपतक तो इस दशारें प्रयत्र तक्ष भी नहीं किया गया। जागे तथसे सुधह 
दस सुभाषितके अनुसार यह प्रधत्व अथ शुरू कर देना चाहिए। इस भारेमें अब कोशिवा शुरू 
हो गयी हूँ । सब अपनी २ जगह फोशिद् करे। ऐसी कोशिक्षोंकी सफलतामें ही इस सवालफा 
जवाब रामाथा हैँ । 


हरिजन-सेवक 
१४ सितम्बर, १९४९ 


अहिसामें व्यायामका स्थान 


व्यायामशालाओंसें, अलाडेमें, तलवार, भाले, जमेये, आशापाठा इध्यादिकों स्थान होता 
हैं। कॉग्रेसके स्वयंसेवकोंकों कई परकारकी कवायदें सिखायी जाती हैं, और घसके अलावा कपर 
बताई हुयी तालीस भी कई जगह वी जातो हैं । इस विषमर्में मुझे कुछ पत्र मिले हैं, 
लेखक अहिसाकी बृष्धिसि इस विषयर्मं मेरे स्याल्ात जानमा धाहते हें । विषयकी घर्भा 
शुरू करतेके पहले एक भहत्वकी बात कहुमा भावध्यक समझता हूँ। हिंसफ रूश्ारकी भर्तीमें 
भानेवालोंकी सिर्फ शारीरिफ परीक्षा की जाती हैं। उसमे बूढ़े, श्री और छोटे लड़के नहीं लिये 
जायेंगे। पैसे ही रोगियोंकी भी नहीं के स्ेंगे और ऐसी सर्यादा हिंसक लफ्ारके लिए 
कॉषदयक भी है। 

३६५ 


अहिंसा 


लेकिन अहिसक संघके लिए नियम बिल्कुल उल्दा है। उसमें भर्ती होनेवालोंके 
शरीरकी नहीं, बल्कि विलकी परीक्षा होती है, इसलिए उस संघ महारोगवाछे, बूड़ें, स्त्री, 
और नवजवान, लूले, लंगड़े और अंधे भी शामिल हो सकते है और विजय पा सकते है। 
भमारनेकी शक्ति पानेके लिए लम्बी तालीस जेसी पड़ती है। मरनेकी शत तो जिनकी 
इच्छा होती है उनमें जा ही जाती है, बस बारह साजका लड़का पूर्ण सत्याग्रही हो सकता है । 
ऐसे कई वृष्टान्त भी मिलते हैँ। लेकिन दस बारह साठका लड़का हिंसक लशकरमें जा ही 
नहीं सकेगा। चाहे उसकी कितनी ही तीतऩ इच्छा हो, उसकी शारीरिक संपत्ति अपूर्ण 
होनेके कारण लब्करमें भर्ती नहीं हों सफेगा। छेकिस फोई ऐसा ले समझे कि चूंकि अहिसक 
संबर्मं महारोगी और बालकको भी स्थान हो सकता है, इसलिए सत्याग्रहीफों दारीरिक 
संपत्तिका बुछ झपाऊ ही नहीं करना पड़ता है। अहिसामं ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो कि 
भजबूत पारी रवाले ही कर सके । इसलिए यहूं सोचना अति आवश्यक हैँ कि अहिसक 
भनृष्यको किस प्रकारकी शारीरिक तालीग लेनी चाहिए । 


जो नियम हिसक लइ्करक लिए है, उनमें से कुछ ही भहिराक लब्करकों लागू हो सकेंगे। 
हितक छग्करके पास तलवार इत्यादि सिर्फ दिखाने या झोभाके लिए नहीं होगा। लेकित उसका 
फपयोग दूसरेफे प्र!णलेनेके लिए होगा। अधहिसक संचवालोंकों ऐसे हुथियारोंक्रा उपयोग न होनेके 
कारण वे उसकी बोझ समझेंगे, और हो सके तो उतरोंसे खेती इत्यादिसें उपयोग हो ऐसा सामान 
उत्पन्न करेंगे; उसको दास्त्रके रूपमें देखनेमें उन्हें वर्म लगेगी। हिसक सिपाहीकों दिकार करना 
सिखाकर हिसाकी तालीम दी जाथगी। अहिंसकको न शिकार करनेका समय ही मिलेगा, त इच्छा 
होगी। अहिसककी तालीस बीसारोंकी सेवा करनेकी, अपने जानकी घित्ता न करते हुए संकटसें पड़े 
हुए छोगोंको बचानेकी, जहांपर चोर-डाफ्‌का भय हो वहाँ पहुरा देवेकी और उनको ऐसा न करनेफो 
समक्षाते-ससकझाते मर मिटनेकी होगी। 6िप्तक भौर अधहिसतकका लिबरास भी अलूग ही होगा॥ 
हिसक अपनी रक्षाफे कारण घख्तर पहनेगा, सामनेवालोंपर प्रभाव डाक सके ऐसी पोशाक 
पहुनेगा। अधिसकको ते किसीके साथ कड़ता है, न फिसीपर प्रभाव डालना है । इसलिए उसका 
पोशाक साथा और गरीबोंसे म्िलती-मुलती रहेगी। उसका उपयोग सिर्फ शरीर उफनेका 
और धूप जाड़ोंसे बचनेका होगा। हिंसक सिपाहीका रक्षक सिर्फ उसके द्ास्‍्त्र ही होंगे-- 
चाहे वह सुहुसे ईप्यरका नाम लेता भो ही, उसको अपने शास्त्रको खातिर करोड़ों रुपयेका 
सर्च करनेसें कभी हिचकियाहठ नहीं होगी। अधहिसफका एक ही, पहुलां और आखिरी 
पस्न्र ईइवरके प्रति पुर्णं-अदूद विश्वासका होगा। साफ हैं कि घिसककी और अधहिसककी 
मनोवुत्तिमें आसभान और जमीनका सा फर्क हूँ 


हिंसक चौबीतों पन्दे अपने शबुकों मारने, भरवावेकी युक्ति सोचता रहेगा और 

ईइवरफोी जो प्रार्थनों फरता होगा यह भी अपने पुश्मतके साश करतेकी । अंग्रेजी 

ज़नताका गौत यहाँ सोचते छायक है। उससे अंग्रेणी राजाकी रक्षाके लिए ईइवरसे प्रार्थना 

को गयी है । दुश्ममकी धोलेबाज गिता है और ईप्वरसे उसका संहार ,साँगा हैं । 

यहूं थीत लाखों अंग्रेज एक घुरमें ऊंचे स्वस्स लड़े होकर धानसे गाते हे! यदि ईइवर पयावान 
३६१ 


हो थो ऐसी प्रार्थना कैसे सुभे ? लेकिन गानेयालेके गनपर तो उसका असर हांता ही है और 
लड़ाईफे समय पर तो यह 'गीत गानेबालोंफे दिलोंमें दुश्मनके प्रति घुणा जोर रोष भभक 
उठाते है। हिसक॑ लड़ाई भींतनेकी शर्त ही यह है कि दुश्भनके प्रति गुस्सा प्रतिदिन बढ़ाता। 
अहिसकनों शज्वकोष्ों कोई बाह्य ढुइमन ही नहीं है, लेकिन जो ठुइभन साना जाता होगा, 
उसके प्रति भी सममें तो दया-प्रेस ही होंगे। बह ऐसा मानता होगा दि कोई भी सभुष्य 
जान बूझकर दुष्ट चहीं होता। हरेक भनुष्पर्तं योग्यायोग्य सोचनेके शक्ति हूँ ही। और 
बह शपित पुरी बिकसे तो अहिंसामें ही उसका परिवर्तन हो जागे। इसलिए अहिंसक मनुष्य ईइपरते 
यही माँगेगा कि दुबमतको सुबुद्धि दे और उसका भछा करे। उराकी निरस्तर प्रार्थना यह होगी 
कि खुदकी दया/बुत्ति बढ़े और आत्मबल भी बढ़े, ताकि वह हँसते मु हु मौतकी भेंट कर समा । 


ऐसे बोनोंकी मनोवुत्तिमें महा भेद होनेफके कारण दोनोंकी शारीरिक तालीस भी 
अछूग ही होगी । 

लवकरी ताजीस तो हम सब कम-ज्यावा मात्रामें जानते है। अधिंशाकी ताजीम ओर 
प्रकारकी ही होती है। उस तरफ 'हुमारा ध्यान ही नहीं गया हैं। उस प्रकारफी तालीभ 
पुराने जमानेसें थी था नहीं, उसकी हमने जाँच यहीं को है। मेरा सानना है कि वैसी 
तालौम पूर्वकाललें दी जाती थी, और आज भी भछे दूढी पूढी सही, पहीं कहीं वी जातो 
हूँ । अनेक प्रकारके हुठयोग-प्रयोग उसकी सालीम है । उसमें जो धारीर-शिक्षा है, उसमें 
धरीरका आरोग्य, शरीर सुबृढ़ बनाना, ठंड-धूप सहनेकी शक्ति बढ़ाना, श़रीरकी चपलता 
बढ़ाना, इसका समावेध होता है। इसका प्रयोग और उसमें क्या-क्या धाक्ति भरी हुई है, 
उसकी शास्त्रीय पद्धतिफे अनुसार जाँच फरनेफी फोशिं फुबल्यातंदजी कर रहे हें। आज उनकी 
प्रभति कहाँतक पहुँची है और कुबलयानन्दजी अपने प्रयोग अहिसाकों ध्येप समझकर कर 
रहे है या तहीं, यहू गे नहीं जानता। यहाँ हुठयोगके प्रयोगका उत्डेख करके मेरा प्रयोजन 
सिफ्फ प्राणीत चस्तुक्षी ओर ध्यान क्लॉचनेका ही है। सेरा भानना हैँ कि उत्तमें सुधार और 
धृद्धिकों [जाइश है। में नहीं जानता कि हृठयोगके आधारयोक्ते सामने सामाजिक अहिसाकी 
कत्पना थी या भहीं। ज्यादातर ऐसी कियाओंके पीछे व्यक्तिगत मोक्षकी भावना ही होती 
है। भाम्नवादिका प्रयोजन वारीरकों फलक्र भमोबुसिपर काबू छागका था। आज हभारे 
सामने साभाजिक अहिसाका सबाझ़ है। बहु सब भिऑपर एछागू पड़ती है, इसलिए जो 
नियम बनें धह भो ऐसे होने चाहिए जो अहिसाकों मासने बाछे सब धर्दाबत कर सभो और यहाँ 
कातपना आहिसक लड़ाई समनेवालोंका यानी संत्याभ्रहिमोंका संघ स्थापित कशतेफी है। इसलिए 
पुराने जमानेमें पो फुछ हुआ, उसे भार्ग-बर्गक समझकर आज़ नयें नियम बनने चाहिएं । 


जिन बीनोंकी सत्याग्रहियोंको आवव्यफ्ता है यह शव पोचें। बदि सत्याप्रद्दी पूर्ण 

निरोगी नहीं होगा तो शायव प्रृूर्ण झूपसे बह लिख महीं प्रतेंशा। उसमें दित-रात एक ही. 

पैर खड़े रहगेको शवित होनी होगी । ठंह-धूप, बारिश सहुन करते हुए भी बह बीमार भहों होगा। 

जहाँ भय हो, जहाँ आग छगी हो वहाँ बौड़ जानेकी प्राहित उसमें होगी घाहिए। निर्णेत 

जंगफमें, स्मक्षानमें, निडरपनसे केसे घूममेकी शक्ति होती त्ाहिये। चाहे कितमी माह पड़े। 
श्शए * 


अहिसा 


घायल हो जाय, भूखों मरे तब भो वह च्‌-चा नहीं करेगा, न घबड़ायेगा और न अपना 
स्थान छोड़ेगा। दंगेमं मौक/ न गिरे ऐस। होनेपर भी उसमें कूद पड़नेकी युति और शबित 
सत्याग्रहीं हौनी चाहिए। कहीं आग लगी हो, और ऊपरकी मेजिलमे रहते हुए छोगोंको 
बचाना हूँ तो ईदवरका स्मरण करते-करते वहाँ पहुँच जानेकी इच्छा और शक्ति उसमें होनी 
चाहिए। नदीमें कहीं बाढ़ आयी हो ओर उरामें कोई डूबता हो, कोई कुएँमे गिरा हो तो 
उसकी बचानेके खातिर कूद पड़नेकी शवित सत्याप्रहीमें होनी चाहिए। 


इस फिहुरिस्तको जितनी विस्तृत करता चाहें उतनी कर सकते हूँ। सारांश मात्र 
इतगा ही है कि जहाँ डुःख हो, वहाँ मदद करने दौड़ जानेकी, और चाहे हमे कितना ही दुःख 
कोई दे तय भी हँसते मुह बर्दाइ्त करनेफी शबित होनी चाहिए। जो मेने लिखा हैँ उसे जो 
हजम कर सके है, बह जासानीसे तालीमके नियम बना सकेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण बिदयास हैं। इस 
तालीमके मूछमे ईइवर-शअद्धा है । यह न होनेपर सब प्रकारकी तालीस सोकेपर निकस्सी साबित 
होगी। कॉंग्रेसम कई छोगोंकों तो ईदवरका नाम लेते शर्म आती हैं, कहकर भेरे वच्चनका फोई 
अनादर न करे। भें तो सत्यागहके श्ञास्तकों मेसे जैसा जाना ओर अपनाया है उसीके अनुसार 
थह लेक्ष लिख रहा हूँ। तत्याग्रहीका शरत्र एकमान्न ईइवर हो है, फिर चाहे उसे किसी 
नामसे पहिचाने, उसके बिना वह राक्षसी शस्त्र धारण करनेबालोंके सामने निर्बदसा प्राणी 
है। असंज्य लोग ऐसे ही दबकर चलते है। लेकित जिसका एकमात्र ईश्वर ही रक्षक है, 
उसे बाहरी शक्तित चाहे केसी भी भयंकर हो, झुका नहीं सफेगी । 

जित तरह ईप्चर-जद्धाकी जावपमकता है, पैसे ही भह्चबेंकी भी है। घिना ब्रह्मचर्य 
न तो उक्षम तेज होगा, न आत्मिक बल होगा और न निशःस्त्र होते हुए भी दुनियाके सामने खड़े 
रहनेकी शक्ति होगी। यहाँ मेने ब्रह्मचर्यकी जो व्यापक व्याष्या की है वहू भक्े नभानी जाय 
ग्रक्मचर्थके भानी सिर्फ धीर्म-रक्षा भले मानी जाथ। कप्त खुराकंसे और बिता बाहरकी मवदसे 
जिसे जोयन-निर्वाह करना हो, उसे हर हालतमे दीर्य-संग्रहू करना ही होगा। मनुष्यकी वह बड़ीसे, 
बड़ी पूंजी है। जो उसका संग्रह कर सके, वह नित्य नया बल पाता रहेगा। जो जानते हुए 
था अतजानसे बीयें सर्च करता है, यह झ्ाधिरमें निर्वी बनेगा। उसमें जो बल होना चाहिए 
बह महीं आगेगा। बह बीर्य-संग्रह कसे किया जाय, यह में कईबार छिख चुका हूँ। पाठक उसे 
पढ़ें और उसपर अमल करें। जो आँखे या स्पर्श से भोग करता है, वह कभी वीर्य-संग्रह नहीं कर 
पायेगा और जिसको छप्पन तरहुफे भोगफी आदत है वह भी न कर सकेगा। बाढ़के साममे 
चलते न धकनेका संकएप जैसे व्यर्थ जाता है बैसे ही नियमोंका अनावर ऋरके पीर्य-संग्रह करनेकी 
आशा व्यर्थ जायगी और ऐसा प्रय॑त्त करनेयाला आखिरमें ब्रह्मचर्यका वावा न करते हुए भर्या- 
दित विषय-तृत्ति करनेवालॉम भी तिल सिद्ध होगा। विशारसे विषय करनेवालेकी क्रभी तृप्ति 
तो होती नहीं, इसलिए बहु आधिरमें निर्वीर्य, मंदबुद्धि और पृथ्त्रीपर बोझ सा झ्ो जायगा, ऐसे 
लोग कभी संत्याग्रही नहीं बन सकेंगे, बेसे ही जियकों घनकी छालता है थे भी नहीं हो सकेंगे । 

यह तो मेंते सत्याप्रहीकी ज्ञारीरिक तालीमको धुतियादी बातें लिखी हैं, उसके मुता- 
बिक कोई भी व्याधाभ-रचता हो सकेगी । 

हे १६३ 


गांधीजी 


अब तो इतना स्पष्ठ होना चाहिए कि सत्याग्रही तालीममें तलवार, भाले, तमंचेेफों 
स्थान सहीं है। उसे बेखनेकी या छूने तककी आयद्यकता नहीं हे, क्योंकि उससे भी 
भयंकर शस्त्र आज मौजूद हैं। रोज नये-तये निकलते जाते हैं। चाहे फैसे भी भय--करात्पनिक 
या अश्भवर्म आये हुए हों, उसको--पोजानेकी शक्ति जिसको बढ़ाना है, वह तलवारका अनु- 
भव लेकर फिस भयसे मुक्त होगा ? ऐसा करते कोई भयमुकत हुआ सुना नहीं है । महावीर जादि 
आहसा सीखे बहु उसको शस्त्रफा अनुभव ज्ञान था उस कारण नहीं। लेकिन होते हुए भी 
बहू भयमुक्त हुए और उन्होंने अहिला सोली। जरा सोचनेपर पता चलेगा वि जिसने हमेशा 
तलवारका आश्रय लिया है, उत्तको तज़यार छोड़ना कठिन जंचेगा। हाँ, लेफिन जो शस्त्रधारी 
अपने शस्त्र फेंक देगा उसकी अहिंसा सच्चो और स्थायी बननाका रांभव है सही, लेकिन उसका 
अर्थ यह कभी त किय( जाय कि सच्चे अहिसक यबननेके लिए पहले शरत्र धररण करना ही चाहिए। 
ऐसा अर्थ दूसरे क्षेत्रमें करें तो अर्थ यह्‌ लिकलेगा कि झाकू ही साहुकार बन सकता है। रोगी ही 
निरोगी बस सकता है, विषयी ही भ्रह्मचारी बन सकता है। सच बात यह है कि हमें प्रस्तुत 
वायुमंडलके बाहुर निकलकर तटरथतातसे सोचनेकी आपत ही नहीं है, और छिछला विधार फरनेकी 
आदत होनेके कारण हम कुछ परिणास पा नहीं सकते है और ध्षमजाभसगें फंसे रहते है । 


हरिजन-सेबक 
१४ अवदूबर, १९४० 


मेरी कोई नहीं सुनता ! 


उध्यं बाहुविरोध्येष: नेंब कश्चिच्छुणोति से। 

धर्मापंद्त कासइथ सघर्सः कि ते सेव्यसे॥ 
“में ऊंचा हाथ करके पुकारता हूँ, पर मेरी कोई सुनता नहीं ! धर्ममें ही अर्थ और फाम 

समाथा हुआ हूँ, ऐसे सरल धर्मका सेबत लोग क्यों सहीं करते है ?” 
बापूणी अणे पिछले दानियारकी दिलल्‍लीमें कुछ मितठके लिए मेरे पाए आ गये 
थे। हम साथ-साथ फास कर रहे हों या विरोधी विश्ञामें जा रहे हों, आापूजी अणे मेरे 
प्रति हमेशा भेस भाव रखते हैं। इसलिये जब कभी उन्हें समय सिलता है राम राम 
कर जाते हैँ, विचारोंका विनिमय कर जाते है, और कभी-कभी तो उसके पास प्रलोक्षोंका 
जो भंडार भरा पड़ा उनसेंसे कुछ बाभगोी भी दे जाते हुँ। दिल्‍्लीमें जब ये मुझसे 
सिलने आगे तब कॉग्रेसमेंसे मेरे एक्स सिकझ जानेका उन्होंने कुछ विरोध सा किया, 
सगर द्रअसरू तो उन्होंने शुभ इसपर बन्नाई ही दौ। “कॉग्रेसकों था किसीकी भी अपनों 
नाराज नहीं करता चाहिये। जाप तो अपने रास्ते जांय्‌) आपने अंप्रेजीके प्रति 
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जो लिखा है, उसे मेने देखा है। वहू लोग सुननेवाल़े महीं, पर आपको इससे क्या 
पड़ी है? आपका काम तो जिसको आप धर्म भानते हैं, वह सबको सुनानेका ही है। 
देखो न, अनीके सम्तय काँग्रेसने ही आपकी नहीं थुनी। स्वयं व्यासकी किसीने नहीं 
सुची, तो किसी दूसरेकी बात ही क्‍या हैं? भहाभारत जेसा प्रन्थ लिखकर अन्त 
उन्होंने एक इलोक लिखा है, जो भारत साबित्रीके तामते प्रस्यात है।” थहु कहकर 
ऊपर लिखा इलोक मुझे सुन|या। यहु इलोफ सुनाकर उन्होंने मेरी अद्धाकों दृढ़ किया, 
और बताया कि मेने जो मार्ग पसन्द किया है वह दुर्गंभ है। 


सगर मुझे यह मार्ग ऐसा कठिन लगा ही नहीं है। भले ही आज सरदार और में 
अलग-अलग रास्तेपर जाते हुए दिखाई देते हों, पर इसमें हमारे दिल थोड़े ही अलग हुए 
है? उनको अलग राष्ते जानेसे में रोक भी सकता था पर ऐसा करना मुझे ठौक नहीं 
छगा। राजाजीकी दृढ़ताफके आगे इस तरहका आग्रह अधर्भ गिना जाता। रा्जाजीको 
भी में रोक सकता था। पर ऐसा फरनेके बबले मेंग्रे उन्हें उन्तके राध्ते जानेको उत्तें- 
जन दिया। ऐसा करता सेने अपना धर्म समझा। अगर मुझमें आज जो नया सा 
सारूम पड़ता है, उस क्षेत्रमं अहिस्ाके प्रयोगको सफल करके यतानेकी द्ाक्ति होगी, तो 
मेरी श्रद्धा ठिक्षी रहेगो। जबताके बारेगें मेरा जो अभिध्षाव है यह सच्चा होगा, तो 
सरदार और राजाजी पहुफेफी तरह मेरा हाथ ऊंचा फरेंगे। 


भगर यह नया-सा लगनेवाला क्षेत्र है कहाँ? काँग्रेसके प्रस्तावों और 'हुरिजत के 
छेखोंका अध्ययन्त करमेबालोंके छिये यहुं गपा-सा छगनेवाला क्षेत्र भया नहीं हैं। सरकारके 
खिलाफ लड़नेकी माहिसा एक कोच है। इसे मेंने हमेशा कमजोरका हथियार कहा है। 
इसका उपयोग हिंखुस्तानने करके देख लिया हैं और बहुत हृश्तक यह प्रयोग सफल हुआ 
कहा जा सकता है। हम यह कह सकते हैं कि इस किल्मकी अहिंसा भी कॉँग्रेसमें स्थायी 
स्थान पा चुकी है । 


वुसरा क्षेत्र है हमारे आपसके झंगड़ोंमें जैसे कि हिल्दू-मुस्लिम फसाद और अशज- 
कता सचनेपर जो उपद्रव होंगे, उसमें आहिसाका उपयोग। ऐसे वक्‍तपर हम्न अहिसाका 
ऐसा सफल प्रपोग अभीतक नहीं कर सके जो प्रत्यक्ष देखा जा सफे। इसलिये जब अराजन 
कताका भय हुमारो आँखोंके सामने माच रहा है तब कॉग्रेसबाले कया करें? उंडेका जवाब 
डंडेसे दें या डंडेवाज़ोंके भागे सिर झुकाकर, मारकों बर्दाइत करके दें ? इस प्रशनका उत्तर 
जितना हम समझते हैं उतता सरल नहीं है। इसकी पेचीदगीसें ने जाकर, में इतना हीं 
कहूँगा कि ऐसे वबतपर काँग्रेलवाले स्वयं मरकर जितना घचा सकते हैं उतना बचायें, 
घुसरोंको मारकर कभी नहीं। ग्रिना सारे मर जानेबालोंने अपनी जिम्मेदारी सौ फी सदी 
अदा फी है। परिणाम तो ईइवरके ह'थर्में है। यह अहिसा दुर्बेलकी आहिसा नहीं है 
यहू तो स्पष्ट है। इसमें जेल जावेशा छाभ नहीं है। सरकारके प्रति हृदग्रसें विष भरा 
हो तो भी उसे छिपाकर जेलमें जा सकते हैं। असहंयोग कर सकते हें। मगर जहाँ 
तलबार, छुरी, लाठी, पत्थर आदिका धडुल्लेसे उपयोग हो रहा हो, पहाँ अकेला आदमी 
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क्या करे? भनमें धेष रखनेवाला क्या तलवारके बारकों शेलेगा? यहें स्पष्ट हैं कि 
ऐसा बार सहनेवालेका हृदय प्रेम और दयासे सराबोर होना चाहिये। जो मनुष्य लिरोभी- 
को अपना अंग समझता है, वही उसका बार झेलेगा और उसे वह फूलके सभान 
गिनेगा। ऐसा एफ आदमी अच्छेके संयोगोंमं हजारोंका काम फर सकता है इसके लियें 
ऊँचे प्रकारके हृदय-बलकी आवश्यक्रता है। 


जो स्त्री या पुरुष ऐसी शक्ति बता सकता है, पह बाहरी आक्रमणका सामवा 
अच्छे प्रकारसे कर सकता है। यह तीसरा कोत्र है। कॉग्रेसकी कार्यवाहुफ समितिने 
माता कि भीतरी आक्रमणफे लिय्रे अहिसाका प्रयोग फिर भी चल सकता है, पर बाएुररी 
चढ़ाई करके आमेवाले शत्रुके खिलाफ अहिसाके हरा ऊड़नेकों शवित हिन्हुस्तानमे नही है । 
मुझे उनके इस अधिए्यार के कारण ढुख होता हैं। में नहीं मानता कि. हिएदुस्तामकि 
करोड़ों नित्वसत्र लोग इस व्यापक क्षेत्रमें अहिसाका प्रयोग रपाल नहीं फर राफगे । 
काँग्रेस दफ्तरमें जिनका नाम है, पहु जिसकी श्रद्धा डग़सगा गई हो ऐसे सरवार' 
परीक्षे, सरकारको यह दृढ़ विश्यास बताकर आश्थासन वे सकते हूँ कि अहिंता ही एक 
ऐसा हुधियार है जो हिन्दुस्तामफे मोग्य है। फवाचित' कोई कांग्रेसी ऐसी शंका फरे फि 
'हिसयुस्तानमें जो इतने लड़नेवाले पड़े हैं उसका क्‍या होगा?” सेरी समभमें यह सारा 
कारण है कि सब काँग्रेसी केयछ अधहिसक सेमाके द्वारा ही रक्षा करनेफी तालीध लें । 
यहूं प्रयोग नया हो हू। बीस वर्बसे एफ क्षेत्रमे अहिसाफा सफल प्रयोग करनेवाले 
काँग्रेसी यहु तथा प्रयोग ने करें, तो फिर दूसरा फोन करेगा ? मेरा यह अदल विशयार 
है कि हमारे पास आवदयक रांखयामें अहिंसक सेना हो तो इस से क्षेत्रमें भी हमें विज 
मिल सकती है और जो करोड़ों चपये आज फिजूल शर्च हो रहें हें ये बच सकते है । 

इसलिये में यह आशा लगाये गैठा हूँ कि प्रत्येक गुजराती रत्ी, पृरप, आहिसाकी 
वृड़ताले पकड़े रहेंगे और सरवारकों विश्वास बिलायेंगे कि वह छोग कभी हिंसफ बलका 
प्रयोग नहीं करेंगे। हिंसक बलका प्रयोग करफे जय पानेफी भी आशा हो तो उरा जयक्ता 
त्याग कर देंगे, पर अहिसात्मक बलका नहीं। भूल फरके भी हंस भूल मे करना सीखेंगे। 
जितती बार गिरेंगे उतनी ग्रारकिर उठकर खड्टे हो जाँयगे। 
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खाँ साहइबकी अहिसा 


जहाँ हर तरफ 'शुद्ध अहिसा” फी होली जल रही है, बहाँ सा साहबफी जीती 
जागती अहिसा कायल हैँ यह बात हमारे लिये चिराग जेसी रोशन हैं। सराँ राहुबका 
निवेदन भनन करनेके काबिल है। खाँ साहबकों ज्लोभा भी यही देता है। णाँ साहब 
पठान हैं। पठान तो तलवार, बन्दूक लेकर पंवा हुये है ऐसा कहा जा सकता है। 


रोहद एक्टकी लड़ाईके जमानेंगें जब जुदाई खिवमतगार आमादा हुये, तब साँ 
साहबने उनके हथियार छुड़वा। विये। सरकारफे साथ तो लड़ना हो था लेकिन खाँ 
साहयने अहिसाका सच्चा तजुरणा दूसरी ही जगह पाया। पठानोंगें बदला लेनेका फानून 
ऐशा सख्त है कि अगर एफ खानवानमें खून हो गया हो तो उसका बदला खूनसे ही 
लेकर छुटकारा होता है। एक बार खूबचका बदला लिया, तो फिर उस खूनका बवला 
लेगा होता है। इंशा तरह पीढ़ी दर पीढ़ी खूनफा बदला घूनसे लेमेका कहां अन्त ष्ठी 
नहीं आता था। यहू भी हिसाकी हब और हिंसाका दिवाला था परयोंकि इशा तरह खूनका 
बबला लेते-लैले खानवान बरबाव हो जाते थे। खां साहबने पठानोंकी ऐसी बरबादी 
देखी और अहिसामें उनकी बेहतरी पापी। उन्होंने सोचा कि थविं में पठान लोगोंको 
ससशा सकूँ कि हमको मं सिर्फ खूनका बदला नहीं छेता है बल्कि खूमकों भूल जाना है, 
तो एक दूसरेसे बदजा ऊेता बन्द हो जायेगा । हम जिन्मा रहु सकेगे और जिन्दगीफो 
कासयाब भी कर सकेंगे। यह नकदका सौदा है। उत्ते अशुयाशियोंने उसपर अमल 
फिया। अब ऐसे खुदाई खिदमतगार पायें जाते हैं, जो खूसफा बबला लेसा भूल गये 
हैं। महू ताकवतरकी अहिसा यथा सच्ची अहिसा कही जा सबाती है। 


अगर खां साहब कांग्रेसमें रहते तो उसकी जिल्यगीफा काम साकसे सिल जाता। 
परहु पढानोंसे किस भुंहसे कहते फि तुम लड़ाईमें भरती हो जाओ 7? वहु बदला से लेगेका 
फानून अब रह हुआ ससभो।' ऐसी भाषा पठान समन ही तहीं सकते। यह तो तुरंत 
यही जवाब वेले कि जमेती अपना घबरा ले रहा है, इंगलेण्ड मुकाबला बार रहा हैं, 
यह हार जायगा तो खुद सड्ाईकी तैयारी करेगा। इसलिये इस लड़ाईमें और हमारे 
खूनका बदला खूनसे छेनेमें रत्ती भर भी फर्क नहीं। ऐसी घलीलोके सामगे था साहवभी 
जबान बच्च हो जातो, इसलिये उन्होंने अपत। ही काम जारी रखता पत्तन्द फरके कॉग्रेससे 
लिकल जानेंका फैसला किया। खराँ साहबको अहिसाका प्रयास पहुँचानेसें कहाँतक 
फामयात्री हुई वह सें नहीं जातता । इतना ही जानता हूँ कि साँ साहबकी श्रद्धा 
दिमागी नहीं, केवल दिलसे लिकली हुई है, इसलिये बहु हमेशा कायम है । अब 
कबतक' उनके चेले उनकी तालौममें छग्ने रहेंगे यह शुद सा साहेब भी भहीं कह सकते 
और ने इसकी उरहें परताह है। उसकी तो क्षपता फर्ज पूरा करता है। परिणास 
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ुदापर छोड़ दिया ह। उनकी अहिसाका आधार कुरान शरीफ है, खा साहब पफके 
मुसलमान है। बह छगभग एक वर्ष तक मेरे साथ रहे। बावजूद बीमार होनेके, उन्कोंने 
मे कभी मसाज फजाकी और त रोजा। सा साहबके दिलमे दूसरे भजतबोंके प्रति आदर है । 
उन्होंने गीताका भी थोड़ा अभ्यास किय। है। वह हंसेशा बहुत कम पढ़ते है। फ़ेकिन जो 
पढ़ते या सुनते हैँ वहु अगर अमलमें लागेके काबिल हो तो उपर अमल करनेमें उन्हें 
देर नहों छगती। बह लस्बी-चौड़ी दलीदोंमे नहीं पड़ते। जरा सवप्ता ओर तुरस्त हा या 
ता कह सकते है। आगर खाँ राहुषबुकों पुरी सफलता हासिल हुई, तो उसरे बुत सी 
उज्सने सुलझ सकती है। आज पो कुछ नहीं कह ज( सकता। चाका पर सिद्ठी है; सठका 
उत्तरेगा था गागर, इस बातकों तो णुदा ही अच्छी तरह जानता हैँ । 
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अहिसाका सर्वोत्तम क्षेत्र 


पिछले हुफ्ते मेने अहिसाके तीन क्षेत्रोंफे बारेमें लिखा था। आज चौथे ओर 
सर्वोत्तम क्षेत्रती तरफ ध्यान सींचना चाहता हेँ। यह है कोट्म्विक क्षेत्र। यहाँ कीदु- 
” फैवक' दाब्वकों जरा विस्तृत रूपमें समझना चाहिये। जिस संस्थाके हम सबस्य हों, उसके 
सब सदस्थोंकों एक कुटुश्य रूप ही सभगना चाहिए। इस क्षेत्रमें अहिसाका प्रयोग सफर 
ही हीना चाहिये, न हो तो सगवाना चाहिये कि हसमें शुद्ध अशिसाका पालन करनेकी 
दावित नहीं है।. क्योंकि जिस प्रेमका पालन हम अपने पुंहुम्भ या अपनी संस्थामों अपने से 
सम्बस्धियों या साथियोंकें प्रति करते हे, उसी प्रेमका पालन हमें अपने शत्रु था चोर, 
डाफूके प्रति भी करना हूँ। यदि हम पहलेमें निष्फल हुए, तो पूसरेसें सफर होनेकी 
आशा रखता आकाप्ा-पुष्प! प्राप्त करमेफी आशा रखने जैसा है। 


आम तोरपर यहुं गान लिया जाता है कि फुदुम्ब या संस्थामें हम अहिसाका 
पाजन मे कर सके तो भी राजनीतिमें हम उसका पालन कर लेंगे। यह मिरा भ्रम है। 
जिसका हुम आजतक पाक्ूत करते आये हैं, उसे अहिराका मास देता, अहिराकों भवनाम 
करना हैं। एसी छूली-लेगड़ी अहिसा हमें अनौके समय काम दे ही नहीं सकती । अहिसाकी 
धारह खड़ी तो जुहुम्वर्भ ही सीखी जा सकती है। जगर हम महाँ उत्तीर्ण हो गये, तो 
फिर सब क्षेत्रोंमे उत्तीर्ण हो सकेंगे, यह में अनुभवसे कह सकता हैँ। फ्योंकि अध्विसक भतुध्यके 
छिये तो सारा जगत एक अ्रपना बुंदुस्‍्ब है। घो ऐसा भानता है बहु किससे हरेगा 
और किसे डरायेगा ? कहा जा सकता है कि इस पार्तशे अनुसार तो अहिसक धहुत फंस 
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रह जाँयंग। ऐसा होना सम्भव है। लेकिन यह मेरी शर्तका जवाब नहीं। जो अहिसाकों 
भाननेवाले है, उन्हे तो अहिसा पालनवी दार्त तो जान ही लेनी चाहिये। इससे भड़क कर 
अहिंसाका त्याग करता हो, तो भरे ही फर विया जाये। जब काँग्रेस कार्यसगितिने 
अपनी स्थिति साफ कर दी हे, तो अहिसा-पालनका दावा करनेवालॉके लिये यह समझ 
जेसा अत्पल्त आवश्यक है कि अहिसा उनसे क्‍या चाहती हे। फिर भरे ही ऐसा करनेसे 
अहिसाकी रोना छोटी रह जाये। छोदी भले ही हो, पर थदि घह सच्ची होगी तो 
विसी रोज उससे बड़ी होनेकी आशा की जा सकती है। भगर झूठीमेसे तो छोटी था बडी 
कुछ भी बनगेफो नहीं। 

मेरे लिखनेफ़ा कोई यह अर्थ न करें कि इन बातोंकों सस्पुर्ण पालन करनेवाले ही 
अहिसक वरुमें रह सकते ह। जो लोग इन शर्तोको स्वीकार करते है और इसके पालन 
फरनेका सत्तरोत्तर अधिक प्रयत्त करते हे, थे सब इस दलगें भरती हो सकते है। यह बल 
राम्पृर्ण अहिसकोंका नहीं फिन्तु अहिसाके पालनका शुद्ध प्रयत्न करनेबालोंका होगा। 


पच्रास वर्षसे मेरा प्रयत्त मेरे जीवनकों उत्तरोत्तर अहिसामय बनाने और साथियोको 
ऐसी प्रेरणा वेनेका रहा है। सेरा संत हे कि इस प्रयत्वमे अच्छी मात्रामें सफलता सिल्ली है। 
जेरो-जैसे वाहुरका वातावरण तिर्बेल और निराशाजनक मालूम होता है, बंसे-बेसे मेरा उत्साह 
ओर मेरी श्रद्धा बढ़ती जाती है ओर से अहिसताकी शर्तोंकों अधिक स्पष्ठतासे देखता हूँ । 
हरिजन-सेबक 
२० जुलाई, १९४० 


है 


अहिसा फेसे सीखी जाय ? 


प्र्म--आभाप धिसा-अहिसा चिल्लाते रहते हे, मगर इससे छोगोंगें भहिसा आगे- 
घाटी नहीं। क्षक जब कि भापते गुजरातीमें छिलना शुरू किया है, तो आपकी लोगोको 
बताना चाहियी कि बलवानकी अहिसाकों गा शुद्ध अहिसाकों ते किस' परत अपने जीवनों 
उत्तार समते हूँ । 


उत्तर--प्रइत आपका अच्छा है और ठीक सौकेपर पूछा गया है। आपके पृछतेके 

पहले ही में इस प्रदवका जवाब अनेक प्रार हुफड़ें-(कड़े करके कई जगह दे चुका हैँ। सगर 

मुझे थहु स्वीकार करता चाहिये कि मुझे याव नहीं पड़ता कि इसी एक प्रह्तफों लेकर 

अलासे मैने लिखा है। इसपर जितता चाहिये उतना पजन मेंने नहों दिया। सेरा समय 

प्तकारके साथ लइनेकी तेगारीमेंगपा है। आाभतक यही उचित भी था। सागर सेने बेला 
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कि ऐसा करनेभे सेरी अहिसा अपंग रही है। बलवानोंकी जहिसादी तश्फ भय झाका भ 
नहीं। अब अगर हमें आगे बढ़ना हे, तो पूर्वकी आहिसा घोड़े सगवफ लिप्रे भूष जाना होगा। 
हम छोगोंमे सन्ची अहिसा प्रगट होगी, तो पूर्वक्षी अहिसाकों हम उराके उड्ण्यल स्वरूपमों 
देश सकेंगे और अल्प प्रयाराते ही उसमे जत-अधिदात सफलता प्राप्त कर लेगे। में 
कॉप्रेससे निकल गया हूं। इसलिये काँग्रेसके साससे से जकेला भी साविधभ जधखागढ़ों करंगा, 
पर व्यक्तिगत झपते तो जब करनी होगी, तत कर सकता हूं । इसलिये जब शुद्ध जोहपाका 
पाठ चल रहा होगा, उस दरमस्थान सबिगय अपज्ञा बच्द ही रहेगी, ऐसा भापनेदा कोई 
कारण लहीं। मगर एसी फल्पनाके आऑहिसक-दलमें भरती शोगेवालॉकोी अपये लिये सालत- 
लिक सविनय अवज्ञाकी आशा नहीं रखती चआाहिए। उसको रामत णेना याहये कि जहफाक 
उन्होंने शुद्ध अहिसाका अनुभय नहीं किया है, चहातक बहू सविनव अबशा कर हो वहीं सपात। 


शुद्ध अहिसाके नामसे ही हमें भड़क नहीं जाना घाहिये। इस आहूस।यो हस रप७७- 
तथा समझ लें ओर उसको सर्वो्परि उपयोगिताफकों स्वीकार फर लें, तो उसका जआाधरण 
जितना कठिन माना जाता है, उतना फठिन नहीं है । भारत-साधिनी' फी रह उभानों जावन्‍्यक 
हैं। ऋषि कवि पुकार-पुकार कर कहता है। “जिरा पर्मंगे सहजमें ही शुद्ध अबे जोर कास 
समाये हुए हों, उस धर्मफा हम क्‍यों आचरण नहीं बारते /” यहु धर्ग तिलक छगाने गा भंगा- 
सस्‍्तान करनेका नहीं, फिस्तु अहिसा ओर सत्य भाचरणका है। हमारे पारा वो जमरः ताकप 
है: /अआहसा परम धर्म है” “सत्य के सिवाय हुसरा धर्स नहीं” । इसमें धांछनीस सब जर्भ 
और काम आ जाते है फिर हम क्यों हिचचकियाते है? गह होते हुये भी यह स्वीकार 
करता पड़ता है कि जो सरल हूँ, बही छोगोंको कठिय भाकृम होता है। यह हमारी जद्ताका 
सूचक है। यहां “जड़ूत/” शब्वको निन्‍्वात्मक नहीं समशना त्ताहिये। मेने अँग्रज्ी शास्त्रयोंका 
अनुचाद किया है । जड़ता नामका वस्तुमान्रमे एक गुण है ओर बहु अपनी जगह 
उपयोगी भी है। इसी गुणसे हम टिके रहते है। यह न हो तो हमेशा हम छुढ़करते रहें। 
इस जहुताके बढ़ा होकर हमारे अरवर इस भाग्यतागे घर बना लिया है कि सत्य और जाएशाका 
पालन बहुत कठित हैँ, महू दूषित जड़ता है। यह बोष हमें सिक्ाल ही वेगा घाहियें। 
पहुले तो यहू संकल्प फर लेना चाहिये कि अतत्य और हिंसाके हारा कितसा भी लाभ हो, 
हमारे लिये बह त्याज्य हे। क्योंकि बहू राभ, लाभ नहों किन्तु हानि रपझजूप ही तोगा। 
इतना हम निररव्यर्वक सात हें, तो होतों गुणोंक्रों हुम अपने आपें आसानीये विकासत 
कर सफते है । 

सगर यहां तो हम अहिसाको हो लेंगे। आजतक हमने चर्सा बगेरहुकों अध्िताका 
स्वतंत्र रूप माना है, और बह है भी । में मान छेता हूं कि अहिंसापर पूरा अभल फरने- 
बाकेने अपने माता-पिता पुत्रादि और पत्रि-पतिवि, नौकरों घाकरोंके साथका संघंध तो अधिसामय 
कर ही लिया होगा या कर लेगा। भगर देशमें उपद्रव हों, तो बहु क्या करेशा? हिपू- 
मुसतमालोंमे दंगा हो तो उसके पास उसका क्या इलाण है? चोर और शकूमीके प्रधान बके 
सभभ चहू क्या करेगा? जब यह उपंद्रव हों, तब भर सिदने का संकल्पसाज फाफी नहीं है । 

मे 
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इस तरह सर मिठनेकी योग्यता होनी चाहिये। से हिन्दू हैं तो समुसलसानों और अन्य 
धर्माबलम्बियोंके साथ. भाई चारेका सम्बन्ध जोड़ना चाहिये। अपने आस-पास रहनेवाले 
विवर्भियोंके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करना चाहिये जेसा कि स्वधर्मियोंके प्रति हमारा बर्ताव 
होता है या होना चाहिये। उनकी सेमाफा अवसर दूढ़कर उनकी सेवा करनी चाहिये। 
इस से में दर नहीं होना चाहिये, कृत्रिमता नहीं होनी चाहिये। अहिसाके ध्राब्दकोषमें 
डरको तो फीई स्थान ही नहीं है। इस तरह भाईचाराका सम्बन्ध करनेवाला ही सास्ण- 
बायिक बंगेसें अपने आपको स्पा सकता है। यही बात चोर-डाकुओंके विषय भी लागू 
होती है। भोर-डाकुओंके भास तौरपर संप्रदाय नहीं होते। पर इतना तो हम जानते हूँ 
कि शासास्यतः अमुक' फोमोंमिंसे चोर--डाकू आते हैं। उनके भी साथ हमें संबन्ध जोड़ना है। 
उदाहुरणाव, रभिशंकर भहाराज एस कौटिके है । उन्होंने यह महान काये राहज रूपमें किया है । 
ऐसा करनेयाले बहुत थोड़े मिलेंगे। यह क्षेत्र बहुत विज्ञाल है। इसमें शुद्ध प्रेमके अति- 
रिक्‍्त' दूसरी फिसी योग्यताकी जरूरत महीं। रविशंकर सहाराजको अंग्रेजीका कुछ भी ज्ञान 
नहीं। गुजराती भी व्यवहार चलाने लायक ही जानते हैं। ईश्वरवे उन्हें पड़ोसीके प्रति प्रेस 
फरनेफा महात गण बरुणा है । और उनकी सादगी भी ऐसी है कि उसपर सबकी आँख जातो हैँ । 
इसलिये जताँ-जहां अपने प्रत्येक कार्यमें अहिसापर असल करनेवाले लोग रहते 
हों, वहाँ हुरएकफों अपने-अपने लिये कार्यक्रम बना फ़ेना साहिए। उससें इतनी जाभरृति होसी' 
जलाहिये कि अपने एक-एक क्षणका बहू हिसाब वे सके । 
हेरिजन-रोवक 
२० भुलाई, १९४० 


अहिसाका मांग॑._' 


प्रसन--आपभ् अंग्रेजोंके रामसे हथियार छोट्कर अधिसाका मार्ग ग्रहंग करनेकी' 
तजमीज रवली है। इसमें इक नैतिक कठिनाई पैदा होती है। 'ज'की अहिंसा 'ब'की 
हिंगाकों सर्जन, देती है। हिंसक गतुष्य जड़वत' बने जाता है। भगर जहिंरावा जद 
पदार्पके संभर्षमें भागे तो जड़ पद्ाथंपर उसकी अध्विताका अस्तर होनेबाछा नहीं। इस- 
लिये गुक्ने तो ऊगया है कि आपकी इस कत्पनामें कहीं ने फही दौप हो सकता हूँ 
कि फिगी छोट़ेशे क्षेत्र अहिया सफल हो जाय । इतता ही हो तो उस अधिताकी फीमत 
ही क्या ? उसके छिये जो जाप दावा करते हूँ, बह तो सिष्चम ही नहीं टिका सवाता। 

जसर--आाप जैसा भानते हैँ, उस तरह अहिसाका तुरंत विधाला नहीं मिकलता । 
महिसा सबसे बड़ा बल है। लेफित सहान्‌ दापितयोंका सभी पूरी तरह उपयोग कर सकें, 
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तो उनकी महत्ता कहाँ रही ? पानी जंसे हर रोजके इस्तेमालके पदार्थमें जो शक्ति है उत्का 
भी अन्त हम नहीं पा सके, उसकी फितनो कुछ दाक्ति तो हमें चकित कर देती है। तो अहिसा जैसी 
सृक्ष्मतम वाक्षिको हमें इस तरह तुच्छ समझकर फेंफ नहीं देता चाहिये, बल्कि उसफी अनस्त 
बक्तियोंकी शोध धैर्य और विदवाससे करनी चाहिये। देखते ही देखते इस शक्तिका भहान 
प्रयोग हम सांसी अच्छी तरह सफझ कर सके हे। मेने इस प्रयोगकों बहुत नीजा स्थाय 
दिया है। इसे अधहिसाका नाम तक देते हुये मुझे संकोच रूगता है। तो भी जिस तरह फहा 
जाता है कि राम-नामके प्रतापसे पात्ती पर पत्थर तेरे,उसी तरह अहिसाके साससे जो प्रपृत्ति 
जड़ी उससे वेशमें भारी जागृति, हुई और हम आगे बढ़े। जिनका विद्वास अधिच्रछ हैं, 
वे इस प्रषोगफोी और आगे बढ़ा सकते है। हिसा करनेवाले सब जड़चत्‌ होते है, दरा बाक्यमें 
अंतिशयो कित है । कुछ लोग जरूर पागल-जेसे बन जाते हैं। ऐसे अपवाद झूप मामलेके ऊपरसे 
हम अपनी नीति निष्चित करने बेढेंगे, तो राम्भव है, हम भूलसें पड़ जाँय। नियभोंकों 
सामान्य अनुभवपरसे बनाना चाहिये। यही सुरक्षित रास्ता है। और साधान्‍्य अनुभव यह हूं 
कि बहुत सी हिसाका निवारण अहिसाके द्वारा हो जाता है। इस अनुभवपरसे हुस यह अनु- 
मान छगा सकते हैं, कि तीत्र हिसाका प्रतिकार तीन्न आहिसासे हो सकता है । 

अब हम घड़ी भरके लिये जड़ वस्तुका विचार करें। जो भनुश्य पत्थरसे सिर भारेगा 
उसका निश्चय ही पिर फूहेंगा। सात लीजिये फि हमारी तरफ बेगसे पत्थर आ रहा है, उसके 
सामने जानेरों दुःबद सुत्यु आमेषाली है इसलिये रास्तेसे खिसक जानेसे हम बच राफेते है । 
पर खिसकनेका कोई रास्ता ही न हो, तो धैर्मसे हम जहाँ हों, वहीं खड़े होफर पत्थरकों पहने 
दें तो चोट वामसे कम्म आग्रेगी और मृत्यु भी आयेगी तो बह दुःखद नहीं होगी। 

इसी विचार-श्रेणीको लम्बा करके हम यह करपना कर सकते हैं कि पागल आवशीका 
अगर कोई सामना ने करे, तो अन्तमें बहु थक ही जायगा । यहू क्यों नहीं हो सफता 
कि अनेक सनुष्पोंके प्रेसशंम बलिदानसे पागलफा पागरूपन ही जाता रहे ? अत्यन्त पागणोंके 
भी बुद्धिसान्‌ होनेके उदाहरण देखे गये हैं।... 

तात्पर्य यह हैं कि अहिसाकी शक्ततिका कोई साप सहीं। जिसमें धीरण होगा, वह 
जरूर उसका रस छूटेगा। 
हश्जिन-सेवक 
२७ जुलाई, १९४० 


रेफर 


दो सोचने लायक खत 


एफ चिवेकी भाई लिखते हे :-- 

/तुर्ण पर्पराबादियोके भाभ मांगे गसे।तव गुरें नाभ भेजनेकी इच्छा हुए थी 
छकिंग भेर्त शपर्व णापकी रोफ दिषा प्ोकि (१) गेरे आचरणमें अहिसा फ्रभ हे, 
(२) दिलगें भगजोंके प्रति हैप भाव है । रूयन था इंगलेंडफी आजकल विनाशकारी सबरे 
पढ़कर सुशझ्ी होगी है। दिल ऐसा ही चारत। है कि अंग्रेज हारें। सने सोगा कि यही 
हकीकत आगपफ़ो रिश देगा ठीक है । आपको कभी में धोखा ने दूगा ।! 

दूसरा खत दक्षिणी अफ्रीकासे आधा है उससे लिखा है :-« 

“|_मगग वही जाता कि जिन गौरोंको कालोकी कोई परवाह नहीं ओर ऐसी 
लगर्एके बततगे भी जो रगशेदकी बाते कर रहेहे उसके लिये हमे (द्िन्दुम्तानियोको) 
बसा करया साहिये ? उम्र कया जाये दें ? हाल ही मे एक विद्यार्थी योरपरों छौटा हे । 
मह बाहगा हैं कि जिडिय इटीमरोभे जगह होनेपर भी रढठीगरवाले हिन्दुरतानियोकों 
जगए देसेमे हिचकत है। ऐसी धव्साये प्रेशयकर गहा बहुतसे हिन्दुस्तानी और हवूशी' 
सही सोचते है कि हमारे बारते तो ख्िठिंग एपं बोभर, नाजी ओर गोरे दोगो रामाव हे । 
ब्रक्षिणी अफ्रोकार्मों जगर चाजी राज्य शोता तो क्या हिल्दुरतानियों भोर हृष्णियोकों भाजकों 
सपेद्षां अधिक कष्ठ सत्गा पञता ? कई छोग तो ऐसा भी पहने है कि अंग्रेज महस तो 
गीठी बाते करते ४ लेकिन करी तो अपना मगमांगा ही हे । हिंडलर साफ-साफ सुवाता है । 
फिर बह बुश वयो ? हगे पत्ता तो चके कि एम कहा हे १” 

हस दोनों शतोंको भाषामें फर्फ है भगर भाव दोनोंका एक ही है । बोनों ही अंग्रेजोंके 
प्रति पंफरत और उन्हें गवद देगेफो अभिच्छाफे सुधक है। ऐसी हालतमे रास्ता निकालना 
सुदिकल है । लेकित अहिसा ऐसे समय पर अपना ही तेण विखाती है । 

पहुले तो हुमें अंग्रेज और अंग्रेजोंकी चाजबाजी इन दोनोंकी भिन्नता समझती चाहिए। 
उसको शालवाजीकी हम घिवेकपुवेक दीका भले ही करे परस्तु उनसे तफरत न करें। गलतियाँ 
तो सबसे होती है। भनुष्यभात्र गुणयोषका पुतला है। हमारी गलतीके लिए लोग अगर 
हुमें गाली दे तो हमे भरा न लगेगा । परन्तु भगर प्रेससे कोई हुसारी गलती बनाये तो हम शाथव 
सुभनेके लिए तंगरार हो जाथ॑ । यही स्थान हें अंग्रेजोंफे संग धर्तान करते रमन जगाता 
साहिये। उनकी गलतियाँ हु भले ही उनको बतायें केकित उनका बुर! मे चाहे। यही प्रार्भता 
करे कि पहहँ रावबुद्धि सिछे। मे कि यह कि उनका त्ादा हो । 

संत्माग्रहकी उत्पत्ति इसी भनोवृत्तिसेंसे हुई है। इसी महात्‌ सियधपर हुस पिछले 
भौस साहसे चहूते आये हैँ। में मानता हूँ कि उससे हमें धहुत छाम हुमा है। कोई 
बर्णदु नहीं कि वर्तभान मुझमें हम अंप्रेजींकी हार घाहँ। दक्षिण अफ्रीकाके जतसे ठीक ही 

औै७ई 


गे धीजी' 


लिखा है अंग्रेज और भनाजी इन दोनोंमेसे हम किसीकों पसन्द नहीं कर राकते ४ एस 
लिए और भी पुष्टिकारक दलील चाहिए तो वह दक्षिणी अफ्रीफासे मिलती है । रंगभेदकी 
वहां पराकाष्ठा है। वहाँ काली चमड़ीवाला हर कोई गोरोंसे अदना दर्जेका समझा जाता 
है । नाजी इससे ज्यादा क्या कर सकते थे ? इसलिए हारी स्थिति निः्पक्षताकी होनी 
चाहिये । यह सही है फि हिन्दुस्तानकों हम अंग्रेजोंसे आजाद करता चाहते है लेफिन इराके 
लिए यह जरूरी नहीं हैँ कि हम जमेनीका नाग चाहे । हमारी आजादी हम अपनी ताफतसे 
हासिल करेंगे और अपने ही ताफतसे उसकी हिफाजत भी करेंगे। इसमें हमें अंग्रेजोंकी 
या बूसरे बाहुरवालोंकी गददकी जरूरत नहीं । जिनका असापर चित्रपास हैं वे तो अहिसा- 
बल ही पर इसकी प्राप्ति लथा हिंफाजतका आधार रखखेगे। 

हमारे बेश्में एक वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि हथियारोंसे ही आजादी सिलछ 
सकती है और हथियारोंरो ही आजादीकी रक्षाकी जा सकती हूँ। उनकी स्थिति आजकलके 
संकटमें नाजुक जरूर है। अगर हँमें आजादी हथियारोंसे हासिल करनी है तो वह बिना 
अंग्रेजोंफी शदद लिये हासिल हो नहीं सपाती । इसका मतल्‍रूब यह ही जाता हूँ कि हमें 
युद्में अंग्रेजोंकी मदद करनी '्ाहिए। हथियारोंसे उनकी सदव दे तो चाहते ने साहते 
उनकी ताबेदारीमें और भी जाते हैँ। मदद देनेपर भी अगर उनकी हार हो तो हमें 
किसी दूसरी सत्ताका ताबेदार बनना पड़ेगा। दूसरे शाब्दोंसें हिन्पुरतान कढ़ाईसे निकलफर 
भट्दीमें पड़ेगा। आज हिग्दुस्तानकों किसीफे प्रति भी बेर नहीं । हिटलर चगेरह सब 
अपने बिलमें खूब जानते हे कि अगर आज हिन्दुस्तान रड़ाईमें शरीक है तो बह फोई अपनी 
इच्छासे या सुशीते नहीं । हिन्दुस्तान पराधीन' है इसलिए उसके पास खुशी था रंजका 
सवाल ही नहीं । बात तो यह है कि बहू सवाल तो कांग्रेसने ही उठाया है, और घह इसलिए 
कि उसके पास अहिसाका अस्त्र है। जिसका अहिसाें विद्रभास नहीं उससे हमारी फोई 
तकरार नहीं । थे अपने रास्तेपर जाय॑ हस अपने रास्तेपर चलेंगे। ऐसा करते हुए हमें 
पता रू जायगा कि हिन्दुस्तान कहाँ खड़ा है । अगर कांग्रेसने अपने मुंहपर ताला लगाया 
होता तो कांग्रेसकी अहिसाकी नीति सदाके लिए सो जाती । उसको जिल्दा रखता फर््रेसका 
धर्म था। इसलिए कॉंग्रेसफो फुछ मे कुछ करता जरूरी हैँ। यह क्या होगा, यह हमें 
जल्दी ही मालूम हो जायगा। 

इसलिए ऊपर बिए हुए दोतों पत्नोंके छेखकोंकों भेरी सूत्तना है कि थे पुश्षिपुर्वपा 
अपने बिलमेंसे द्वेब, रोष, और तिरस्कारकों हुंटा दें। ये गिर्बलताकी निशारनियाँ है। 
इससे मुक्त होकर अगर ये अहिसाका रास्ता ग्रहुण करेंगे तो दुनियां थे कुछ काम परफे 
दिखा सपोगे। और उस महान्‌ शक्तिके प्रचारमें अपना हिस्‍सा भी देंगे। कांग्रेसकी गाँग 
सिर्स अपने लिए नहीं, सारे देवा और घिश्वकी सेबाके लिए हूँ। 

छहसलिए हमारे सब्ये दिलसे यही प्रायंथा मिकल राफती है: /ईइवर सब लड़तें- 
ब्राहोॉंका भला करें।" 
हरिजन-सेवक 
१९ अक्टूबर, १९४० 

शे७छ 


एक हु!खद घटना 


सेवाग्रामसे घलते समय सरदार वल्लभभाई पटेलने हाल ही खेड़ा जिलेगें पड़े 
एफ फछाफंका किस्सा सुनाथा। डाकू बल्दूकों लेकर आये। आते ही उन्होंने भारपीढ 
शुरू की और जलूदपाट पाए भाग गये। यह सुनकर मेने यहु भहुसुस किया सानो सेरा 
अपना ही. घर छूद गया। में सोचने ऊूगा कि शगर पेसा संकट सुझपर आये, तो में 
कया करूंगा | सहुण ही सभप्तें या! विचार भी उठा कि ऐसे मौकोंपर कॉँग्रेसबालोंकों क्या 
बारता प्राहिये। इसके बाद तो विधारधाश कुछ ऐसी उमड़ी कि रोके न रुक सकी। 
उसमे सुझ्पर पुरा अधिकार कर लिया। में सोचमे डूब गया: गुजरातमें कांग्रेसने लुगा- 
तार एक ही विज्ञाम काम किया हैं। उसे सरदार जैसा सरवार भिला है। फिर वहाँ ये 
शाके केसे ? यहू लूदभार फेसी ? ऐसी हालतमें वहाँ कांग्रेसका असर कितना समझा 
जाग ? पांप्रेतियोंके लथाजमें छोग शायबद यह सोचने ऊगे है कि अगर मुल्कमें अंग्रेज 
सरकारकी हुकूमत ने रही, तो वेशकी सारी हुकूमत अपने आप कांग्रेसजलोंके हाथमें चली 
जागभी। फेफिन ऐसी फोई बात है गहीं। पिछले २० वर्षोलि हम, इस विश्ञामें फोशिश 
करते आ रहे है, पर यहु कोशिश अवतफ फूलों फली नहीं है। कॉँप्रेसने खुध जिस हुथियार- 
की अपनाया था, उसमें उसका पूर/पूरा विश्वार न था। यही घजह है कि आज कांग्रेस 
अह्साका जितना कुछ सफल उपयोग फर सकी है, वहू सिर्फ कमजोरके हुथियारक्रे रूपसें। 
लेकिन हुकूमत तो तावतवालोंकी ही चल सकती हैँ। चुनांचे आहिसक राज तो थे ही 'चका 
शकते है, जिन्होंने अत्राकी चढ़ी-बढ़ी ताफतकों पहचाना हो। अगर एस तरहकी फोई ताकत 
एमार्र पारा पोती, तो मे हिलु-भुराल्मानोंके क्गड़े होते भौर न लुटेरे छूट-मार कर सकते। 
कहा जा सफता हूं फि ऐसी ताकत तो हुजरत ईसा या भगवात बुद्धमें ही ही सकती है । 
सेफिंत गड्र ठीफा नहीं। क्योकि न तो हजरत ईसांते और ते भगवान बुदने ही राजनीतिके 
फैप्में अहिसाका प्रयोग किया; था यों फहिमे कि उसके जमानेसें आाज की-सी राजनीति थी. 
ही नहीं। एशसजिए काँग्रेसकशा अयोग एक नया प्रयोग है। मगर फांग्रेसवालोंने इसे अद्ापुर्वेक, 
आमपु्सक और भामाणिकतापुर्वक नहीं किया। अगर इस प्रयोगमें कांग्रेसवाले इस तीनों चीजोंसे 
काम लेते, तो जिए ऊंचाईपर कांग्रेस आज पहुंची है, उससे कहीं ऊंचे वहु पहुंच चुकी होती । 

लैफिन से गयी-गुंजरी पर अँतू बहाना नहीं चाहुता। उसका जिकरइसीछिए करता हूँ 
कि उससे चर्सभातकी दुलधानेगे मदद हो। अब भी भौका है--समय रहते चेत गसे तो 
घाजी हाथमें रह धकंगी, वर्ना हाथसे मिकल जायंभी- संता तो बल्वासके गलेगें ही मय- 
साला हाजेगी। फिर पहुँ गले भागे धरीरता हो, पन्ाहे हृदथका हो, और जगर आप 
आत्मा ताले ने तरीके, तो आध्माकां हो। हृबमंघल ही शुद्ध आत्मबल हूँ। भगर हु 
धारोर्कि अकसे श्सा प्राप्त करवा चाहते हैँ, तो पिछले बीए सालों से जो तलालीस हमसे 
अपने धौभोंकों पी है, उसपर पाती फेशना होगा, और उत्तसे म्रिलकुल धलतें हंगकी एक 

24 


&. 


तथी तालीम नये सिरेसे देनी होगो। इसमें काफी वक्‍त ऊगेंगा। आज जब मुसीबत 
सिर पर मंडरा रही है, इतना वक्‍त हम फहासे लायेंगे ? ऐसे बस तो जो ताकत जिसके 
जिसके पास है, उसीके जरिये हुकूमत हासिल करनेकों कोशिश उसे करनी होगी। इसलिए 
सेरी यह पक्की राय है कि अगर कभी कांग्रेसके हाथमें हुकूमत जायो भी तो बहू सिर हुवस- 
बल या आत्मबलके जरिये ही आयेगी । 

यह बरू भी सया है। सगे सिरेले इसे पैदा करनेके लिए आज हमारे पास समय और 
सामान नहीं है। जिसने अबतक अधहिसाका उपयोग निर्मलके हथियारफे रूपमें किया है, बहू 
यकायक उसे सबदके हुथियारके रूपमें किस तरह चला शकेगा ? बात ठीक है। फिर भी 
मेरे खयारमें जाज तुरन्त तो हम अहिसक बलका ही प्रयोग कर सकते है। इसर्म सतरेफी 
कोई बात नहीं है, और असफरता भी रापाजता बच जाती हूँ। ही सफता हैं कि जनता 
आज इस दिश्ञा्में जो कुछ करमा चाहती है, उसे करेगे असमर्थ रहे, फिर भी वहू गढ़ेंगे 
तो हरगिज नगिरेगी। ने नासर्द या फायर ही बनेगी। कोर छसे सागर्द पाह भी ने सकेगा। 
इराके खिलाफ, अगर बहू दारीरबलका यानी छुंसाका रास्ता अख्तियार करती है, तो' 
भुसकिनत है कि वहु नासई साबित हो, और ६स सगे व अनजाने रास्तेपर बलतेंधाले मरजाट 
भी जायें। 

इसलिए कांग्रेलजमोंको चाहिये किये आज ही से तथाक्रतित डाकुओं और छुट्टेरोंको 
ढूँढू निकालनेमें लग जाय, और उनको समझने व सराझषानेक्ी फोशिश करें। यह सच हूँ कि ऐसे 
शेचक मांगनेसे नहीं मिल सकते। ऊेकित कांग्रेसवालोंकी समझना चाहिये फि थहु काम जितना 
जोखिमफा है, उतना ही महत्वपूर्ण भी हैँ। इसके लिये हजारोंकी जझरत चाए ने हो, कुछकी 
जरूरत तो है ही। 

दूसरा काम हसारे सामने ऐसे छोगोंकों तेबार करनेका हे, जो उप्रय था छूद-सारके 
समय लुश्रोंसे मिलें औौर उनको समझाने या रोकनेकी कोशिशों घायल होने या सरनेको 
तैयार रहें। इस फासके करनेवाले भी ज्यादा महों हो राफत्ते; फिर भी एक शासी अच्छी संदषामें 
इस तरहके पात्तिदल तैयार होने चाहिये। नहीं तो अस्पाभुन्ौरा पक्‍त आ जाने पर न सिफ् 
कांग्रेसी लाज जायगी, बल्कि अबतककी उसकी सारी कप्ताई मिट्टीमे मिल जाथगी । 

तौसरा फाम, धनवातोंको अपना धर्म सोच लेसका हैं। अगर अपनी जावदादकी 
हिकाजतके लिए उन्होंने सिपाही वगेरहु रखे, तो गुभकिन है कि लटटभारके हंगामेमें पे रक्षक ही 
उसके भक्षक बन जायें। चुनांचे भनपानोंकों था तो हभियार चलाना सीस लेना चाहिमे या भहिता- 
भी दीक्ष! ले प्ेदों चाहिपे। इस पोक्षाकों लेगे और देनेका सबसे उसम भल्त्र हैं-- 

लेन त्यक्तेय भुभौधा: 

यानी, अपनी दीललका त्याग करके तु उसे भोग । दइसकों जया विदारते समझाकर 
फहँ तो यह कहूंगा कि तु करोड़ों जुशीरें कमा, फेकिग समझ फे फि पैरा घत सिर्फ तेश नहीं, 
सारी दुनियाका है; इसलिए जितसी तेरी सच्ची जफरतें हों, उतनी पुरी फरनेके भ्राद जो 
प्रति ३23 उपयोग समाजके लिए कर। श्ान्तिकी साधारण अवस्थामें तो इरा नसीह॑तपर' 
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अमल नहीं हुआ, लेकिन संकटके इस समयसें भी अगर धनिकोंने इसे नहीं अपनाया, तो 
वुनियापें वे अपने धतके और भोगके गुलास बसनफर ही रह सकेंगे, और अच्तमे शरीर- 
बलबालोंकी गुलामीमे बंध जायेंगे। 

इसमे तो शक नहीं कि इस लड्डाईके अच्तमे धनिकोंको ससाका अन्स होमेबाफा है, 
और गरीबोंका सिक्का चउनेवाला है। फिर चाहे शरीौरबलसे चले चाहे जात्मगंदसे। 
भारीरबलरों प्राप्तकी हुई ससा मानव देहकी तरह क्राणभंगुर होगी, अब कि आत्मबसरो 
प्राप्त सता आत्माकी तरह अजर और अभर रहेगी । 


हरिजन-सेयफ 
१ फरवरी, १९४३२ 


वही सनांतन समस्या 


प्रन->अवतक' धन दोलत है, हुई हालतसे उसकी ह्िंफाजत होभी ही लाहिये । 
फिर वगा' चगह है कि आप एश चीजकों नहीं सगज्ञ पाते ? प्रत्येक स्थितिर्में हिसारो बसे 
र०गेका आपवा आग्रढ बिलकुल शव्यावह्यरित और असंगत है। मरे विच्ाारमें अहिंसा 
कुछ चुने हुए जोगोंके ही फागकी चीज हो राबाती है। |, 
उतसर--इस सवालफा जवाब इन पृष्ठोंमे और यंग इंछिया' मे भी कई मार फिसी 
ते किसी रूपमें दिया जा चुका हूँ। लेफिन यहू एफ सनातन सवाल है। इसलिए भेश काम 
है कि जितनी बार यहु पूछा जाय, में इसका जवाब दू"। और, जब अइगकर्ताके साधने 
सच्चे जिशासु पूछते हैं, सम तो जवाघ विधे ही बनता है। मेरा दाया यह हैं कि आज 
भी जब हमार समाज़की स्वनाका आधार सोच समझ बार अपनायी हुई अहिसा हीं हैं, 
सारे संसारमें आदमी एवं दूसरेकी भमलधनसाहुतपर ही जी रहा है और अपनो बौलतको 
बचामे एुए है। अगर ऐसा नहींता तो, धुतियासें बहुतही थोड़े और बहुत ही कर आदमी 
ध्यं होते। लेकिन हकीकत बहु नहीं है। परिभारस छोग परश्पर स्मेहके धर्भगते 
; भगे रहते है, और परिवारोंकी तरह ही सभ्य भांने जारेयाले भानबसभाणमें राष्ट्रीके 
अलग अलग बल भी प्ररत्परके इन बन्धमोंसे बंधे हैं। फर्षो इतना हू! हे कि ने जौवमसे 
अधहिसाके नि्रगणों सर्वोपरि महीँ सासते। इसका मतलब यह हुआ कि अभीौ उन्होंने 
इसकी असीम प्रावितेयोकी थाहू वहीं लगायी हैं। भें महू कहूँगा कि अबतक सिफे अपनी 
जड़तापी कारण ही हम यह मानते रहे है कि भहिसाफा सब्युर्ण पाएम अपरिप्रश आए संग» 
सुजक बतोंगी धारण फरनेबाल़े कुछ इसे गिमे लोग ही कर सकते हैं। धात यह है 
कियदि हमें अहिताके क्रेत्रमे मितलेंगी शोध करनी हो; भर भानव्तातिपर शासन 
॥ै५७ 


गांधीजी 


करनेवाले इस सनातत और भहान्‌ नियमकी नयी-तथी शक्षितियोंका रामय-सगयपर 
संसारकों परिचय कराना हो, तो इसके लिए यम नियमोंका पान आपक्यक हैं। अगर 
संसारफा यही सर्वश्रेष्ठ नियम है, तो यह सबके छिए कल्याणकारक होता चाहिये । 
जो भनेक असफलताएं हमारे देखनेमें आती हे, वे इस नियमकी नहीं, इसका पालन फरने- 
बालोंकी हैं। क्योंकि उनसेंसे कइयोंको तो यह पता तक नहीं रहता फि ये जानें-अनजाने 
इस लियमके जधीन हो रहे हें। जब माँ अपने बच्चेके लिए खुद भरनेफों तैयार हो जाती 
जाती है, तब बह अनजाने ही इस भियमका पालन करती हूँ। में पिछले पचास बरतरारों लोगोको 
यह समझाता रहा हूँ कि वे इस नियम को समझ बूझषकर अपनायें और असकछ होनेंपर भी 
इसके पालनमें दसचित्त बने रहें। पचास वर्षके इस प्रयोगका परिणाग जावसबंजनफ 
हुआ है और अहिसामों मेरी श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती गयी हे । से दापेके साथ बहता हूँ कि 
लगातार प्रयत्व करते रहनेसे एक समय बहु आयेगा जब लोग रा्बन्र ईभानदारीसे फसा्थ 
हुए धनका स्पेच्छाते लिहाज करेंगे और उसकी रक्षार्मं सहायक होंगे। हरासे क्षकः नहीं कि 
यहु धन पापका धन ने होगा । और इसमे उन असमानताओंका उद्धत-प्रदर्धान भी ने होगा, जिरामें 
आज हंस घिरे हुए है। अहिसाके त्नतधारीकों अन्याय और अनीतिरोें कभाये जानेबलि 
भनसे आजंफित मं होना चाहिये. क्योंकि उसके पास हिसाका सफल प्रतीकार करमेका 
लिये सत्याग्रह और असहयोगका अहिंसक दास्त्र मौजूद है। जहाँ कहीं भी इस शरत्रका सच्याईके 
साथ पर्याप्त उपयोग किया गया हैँ वहाँ हिसक प्रास्त्रोंकी कोई आवश्यफता ही नहीं रह 
गई हैं। अहिसाके सस्पूर्ण शास्त्रकों जनताके सम्मुख रखनेका बाबा तो संतरे फभी नहीं किया । 
उसके छिए ऐसा दावा कभी फिया भी नहीं जा सकत(॥ जहांतक में जाना हूँ, किसी भी 
भौतिक श्ास्त्रके लिए, यहाँ तक फि गणित जेसे चिश्चित श्ञारत्रके लिए भी, इस तरहुका 
दावा नहीं किया जा सफता। में तो एक सत्यशोधकमात्र हैँ, और प्रन्‍नकर्ताकी तरहु रात्यकी 
इस शझोधरमें मेरा अनुसरण करनेवाले भेरे कुछ साथी भी है। अपने इन शाथियोकों 
में बावत देता हें कि थे सत्यकी इस अत्यन्त कठिम फिन्‍तु अतिथाय रसपूर्ण क्ोधमे 
मेरा साथ दें। 

हुरिजन-सेयक 

१५ फरवरी, १९४२ 


जद 


सच हो, तो अमान॒ष है 


सारवाड़ी रिलीफ सोसायटीके सशाज-सेवा-विभागफे अवेतनिक सन्‍्त्री लिखते है।--- 

“कलकत्तेकी मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटीकी ओरसे बर्मा भोर महायाकी ओरसे 
भागवार धागे हुए लोगोकों जातपात, धर्म था वर्णके भेदका कोई खबाहू ग॑ रखते हुए 
मदद गएुचानेका जो काम चल रहा है, उसका बहुत ही संक्षिप्त ब्यौरा मुझे आपके सामने 
पेश करता है. और एक अतिशय गभीर प्ररनके बारेमे आपको भूल्यवानू सलाह मरागनी 
हैं। रेल, राइवा था समगुद्रके रास्ते जो हजारों निराश्रित लोग रोज करूकत्ते जाते हे, 
उनके लिये भोजनफी, शावटरी भददकी ओर उन्हें उनके बतनतक पहुँचा वेनेकी सुविधा 
कार देने का भार सोरायटीन धगये सिर लिया है। कई बहनोके लिये ता'कालिक प्रसयका 
भी प्रवन्ध किया गगा है। जानेवाछोंगें जो बेकार होते है, उन्हें कलूकतेकी प्रतिष्दित 
पैढ़ियोंके राहभीगंस उनके छायक काग दिलानेका प्रयत्न भी सोसायदी कर' रही है । 

इस संबंध भुझे आपको एक बढुत ही दुखद घठताकी खबर देनी है। इस 
धदनाके बारेमे मेरा कत्तंव्य क्या है, रो आप क्पापूर्वक मुझे बतछायेगे, तो में ज्राभारी 
हुगा । 

१४ भार्॑की रातकों चढगांव मेलके आनेके कुछ ही समय वाद, जब भें कुछ स्वयं- 
रोधकोके साथ मेछसे आये हुए छोगोंगी आवश्यकताओंका प्रबस्थ कर रहा था, एक गोरे 
सेनिकने आये हुए छोगोमेसे एक गरीबके छोटे बालमाकों पकंड़तार रेलमाडीके नीचे फीक 
दिया । अरश्नपि में आपकी अहिसाके पुण्मप्रथका एक सभ्र अनुयायी हूँ, तो भी में उस' वक्‍त 
अपनेको ओर अपने साथी रवयंरोधकोकों बहुत ही भुश्विल्वरो रोफ' सका और यह गोरा 
सैनिक अपनी इस पागविक करतूतके लिये मार खाते खाते बब गया। मेने पुरुष ही 
इसकी भूचना रठेशसके सैनिक अधिकारिथोंकी दी। लेकिव उन्होने रत्तीगर भी सहानुभूति 
गही दिखायी । बाद गे इसी प्रद्वको छेकर श्री' के० सी० सेन, आाई०सी० एसण्से गिछा, 
ओर संश्यपति उन्‍होंने मामलेकी बाजाब्ता जाब करनेका वादा किया था, तो भी अभीक्षक 
परिस्थितिको सुधारतेके छिये कुछ नहीं किया गया है। स्टरंशनके प्लैटफा्ंपर अब भी 
रातमें बहुतेरे गोरे सैनिक चबफर काटा करते हे, और डर रहता है कि कही शिलीफ 
सीसायटीके स्वंसेवकों और प्रजाजगोके साथ एन गोरे सैनिकोंकी भिफ््त न हो जाथ। 
इस इश्कों तुरुत ही भिदानेकी जरूरत है। मेने बंगाऊ कांग्रेस' गागरिक-संरक्षण-सगिलिक 
शामने भी यहू मामला पेक्ष किगा है। 

बड़ी कृपा होगी मदि कषाप नीचे लिखे गुहों पर भुझे शपनी सलाह ह#ंगे: 

(१) क्या से इस प्रद्वकों लेकर समाचारपत्रोंमें आंखीजन खड़ा करें 

(२) मान लीजिये कि कोई क्ोरा सैगिक कियी अशहाय गुधाफिरकी स्तरीके स्ौथ 

५ मै 


गांधीजी 


कोई बेहुदा बरताव करे, तो बया हग डरे चुपवाप राहले, गा उसके शा जार जबर- 
दस्तीका व्यवहार करे ? 

यदि आप इस संबंधर्में अपनी रास 'हरिजन! द्वारा व्यक्त करेंगे, वो उससे हमें 
बहुत मदद मिछेगी । ऊपर दी हुई घटताकी सल्चाईके आरेगें में सब प्रकारती 
जिम्मेदारी लेने को तैगार हूं ४! 


गोरे सेसिकोंके दुष्यंवहारके बारेमें मेरे पास बहुतेरे पत्र भय सबूतके आम हें, 
लेकिन मेने उन्हे बबाये रखा है। परन्तु जब-जब मेने महसुस॒ किया कि उत्तको' वबा 
रखना नामर्दगी नहीं तो अनोचित्य अवश्य मानी जायगी, तभी मंने उरहें प्रकाशित 
किया हूँ। मेरी रायसें इस पत्रका न सिर्फ आम जनताकों सुरक्षाकी दृष्टिसे, बल्कि 
गोरे सैनिफों और सरकारकी दृष्टिसे भी जधिफसे अधिक प्रचार होना चाहिए। मारवाड़ी 
रिलीफ सोसायटी पिछले पचीस सालसे काम करनेबाली श्ारे बेश्ों प्रशिद्ध एफ 
पारमाथिक संस्था हैं । उसके पास धन है और अच्छे फार्यकर्ता भी हैं। जनतामें सोसायटीफी 
इतनी साख तो है ही कि उसके कार्यकर्ताओंकी उपस्थितिसें कोई रोनिक किसीके साथ 
बुर्व्धधहार | कर सकेगा। उक्त सेनिकने, इस पत्रके अनुसार जेसा व्यवहार किया है, 
उससे तो मालूम होता है कि या तो उसका सिर फिर गया था या वह धाराबके नद्मीमें 
घूर था। मुझे विश्वास है कि जबतक इस भासछेका पुरा पक्का फेसला ने हो जायगा 
सोसायटी इसे छोड़ेगी महीं। और सुझे यह भी विश्वास हैँ क्रि सरकारी अधिकारी इस 
भसामलैफो दबानेकी कोशिश सहीं करेंगे, बल्कि जेसा मेरे पत्र-लेखकने जिला हैँ, बात 
ठीक जैसी ही साबित हो, तो उसका ठीक-ठीक मुआवजा भी देंगे। 


थह तो इस घठनाकी चर्चा हुई। पत्र-लेखक चाहते हे कि यदि भविष्यमें फिर ऐसी' 
ही घटनाएं हों, तो उन्हें क्या करना चाहिये, इस सम्बन्ध में उन्‍हें अपनी सलाह हूँ । 
ऐसे भौकोंपर हिला ओर अहिसाका व्यवहार एक हो सा हो सकता है। स्वगंसेवकोंकों 
चाहिये था, कि यदि थे पकड़ सकते, तो उस गोरे सैलिककों पकड़ लेते और उसे उत 
मालककों हाथ लगानेसे रोकते, या उसके पाससे बालकफों छीन लेते; फिर भले ही इस 
रोकने या छीननेमें उस सैेनिककों कोई चोट ही क्यों न आसी। बारुककों छुड़ा लेनेके 
बाद या उसको छुड़ानेकी कोशिशें असफल होसेके बावके व्यवहारका आधार तो छड़ाते- 
घालेके हिंताक था अशहिसक हेतुपर सिर्भर करेगा। यदि उसका हेतु अहिसक होगा, सो 
ने अपराधीके भति उद्दारता और सुजनताका व्यवहार करेंगे। लेकिन उन्हें अपनी उदारता 
और सुजनताका प्रयोग वि्ारपुर्यकत और बुश्चिपुर्तक्क करता होगा । सब पदिस्थितियोंके 
लिए जआावरणफा कोई सर्वभान्य नियस, पहुलेसे बनाकर रक़मा कठिन है। में तो सिर्फ 
यही कह सकता हूँ कि ब्रास्तविक उदारताका व्यवहार तभी हो सकता है, जब अपराधी 
स्वर्थ दिलसे अपने अपराधकों स्वीकार करता हो । सेने दक्षिण अक्रौकार्म ऐसे अनेक 
दृष्म देखे है, जिनमे रेसबे रटेशनोंपर गोरों हार७ अपमानित अफ्लीक्षत अपना अपसाध 


(| 


बहा 


करनेवाले उन उदृण्ड गोरोंसे कहते थे : “भैया, ईव्वर तुम्हें तुम्हारी इस असभ्यताके लिए 
गाफ करेगा । यहु सुनकर वे गोरे उन्हें सारनेफे उपरान्त गाली नदेते, तो खिललिला- 
कर हंसते जकहूर। ऐसे अवसरोंपर में खुद तो चुप रहा हूँ और अपसाको पी गया हूँ। 
में अच्छी तरह जानता हूँ कि अक्लीकनोंकी वह तथाकथित उदारता मिरी यान्त्रिक चौज 
होती थी, और उसके लिए गोरोंके मनमें तिरस्कारका पंदा होना उचित ही था। मेरे 
व्यवहारमें भीरता थी । में अपने लिए अधिक अपसान त्योत्ता नहीं चाहुता था । 
ओर उसके लिए सुझे कोई कानूनी काररवाई तो करनी ही ने थी। उस विलोंमे में अपने 
अधहिसक आवरणको मूर्त्तछप देनेका यत्त कर रहा था। अगर मुन्में सच्ची हिम्मत 
होती, तो भें सुभावपुर्वक अपना अपमान करनेवाल्ोंकी भत्संता करता, और घुरेसे 
बुरे परिणामके लिए तैयार रहता । 


थोड़ा विषयान्तर करफे भी मेने व्यक्तिगत अपगान था आधातके सौकोंपर अहिंसक 
व्यवहार किस प्रकारका हो सकता है, इसकी यहाँ समौक्षा कर छी है। लेकित जिस बालककों 
चोट पहुँचायी गयो, उसका क्या? और पत्र-लेंखकने जिस दूव्यंबहार या आपातकी 
कल्पना की है उसका वया ? से भानता हूँ कि आहिसफ आचरण किसी दूसरे प्रकारका 
नहीं हो सकता, न होना चाहिये। अपनेको पहुंचनेषाली और अपने आश्रितोंकों पहुंचनेबाली 
ब्रोटके कीच जो भेव प्रायः किया जाता है, वह अनुचित नहीं तो अकारण तो है हो। किसीसे 
यह आजा नहीं रखी जाती कि बहु अपने लिए जो करेगा, उससे अधिक अपने आशितोके 
लिए करें। निःसखेह यहु॑ अपने आशितोंकी इफ्जत बवानेके लिए अपगा बलिवात 
करेगा, लेकिन साथ ही उससे यह भी आशा रखी आापगी कि चहू अपने लिए भी धैसा 
ही करें। अगर यहु इराके खिलाफ कुछ करेगा तो धाम गिना जायगा। और अगर नह 
अपनी इृफ्जत आबड़की रक्षा नहीं कर' सकेगा, तो अपने आश्वितोंकी इफ्जतकों भीं नहीं 
बचा सकेगा। लेकिन में स्वीकार फरता हूँ कि सच्चा! अहिसक भाचरण केबल बौद्धिक 
बरलीलोंसे सिद्ध गहीं हौता। आच्रणसे पहले बुद्धिका उपयोग करता आवश्यक है। लेकिन 
आचरणकी शुद्षता तो घारबारके अभ्यास्ते और शायद पारबारकी असफरूताके बाद ही 
प्राप्त हो सकेगी । 

हित़्क व्यवहार क्षिप्त प्रकारका होना चाहिये, उत्तको पड़ताल करनेफी तो सममुच 
यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है । 
हुरिजत-सेवक * ३ 
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शै८३ 


अहिसाकी कसोटी 


“एक थर्थमे मे आज' भी शाच्तिबयादिनी हूँ, थागी मे मानती हु कि ध्सा- 
इयोमे आत्मबल द्वारा पशुबलका सामता करनेका राभर्थ्य होगा चोहिये। उच्नीस सो 
वर्षेकि बाद भी आज हम कुछ व्यवितगत भागलोगे थोर छोटे पमानेषर ही ऐसा कर 
सकते हे, यह विज्ञार मनको व्यथासे भर देता है । ऐेकिन जो शवित एमारे अच्चर राभमृत्र 
नही है, जिराक लिये भूतकालगें हमने कोई ताठीभ गठी ली, ओर गे जिसके जातरप् 
नियमोका पालन ही किया, उसके सारेगे यह मान लेगा कि वह हमारे अररर है, और 
फिर बैरा ही व्यवहार करता, इसमें गुझे तो। तिरा शेलविल्ठीपन ही गाूम होता हैं । 
जिन्हीने आवश्यक नियमोका पारन नही किया दे, उनमें आरिरी वात, ऐसे गकठके रामय, 
वह शक्ति नही ज्राती। हममें वह जायी नहीं। तार एक और खड़े रहकर कुछ ने 
करनेकी णपेक्षा तो में जिग रिक्षान्तोको राहज ही. उचित ओर भागव जातिके भविष्यके 
लिये धत्यन्त महत्वपूंे गानती ४, उन सिद्धान्तोकी रक्षाके लिये जो कूछ गूमगे हो सपाता 
है, सो करना पसरद करूँगी। निष्किय होकर बेठे रहता बुरीते बुरी चीज है । 

इसलिये जब गेरे शान्तिवादी भिन भुवारों पूछते हे कि कया आप ईसा गसीहडफे 
बम बरसाने या बन्दूक दागनेफी कल्पना कर सकती है ? तो गुझे मह जबात। बेनेका 
कभिकार है कि 'नही', में वंसी कल्पना नही कर सकती, लेकिन भें यह भी नो नहीं सो 
सकती कि थे एक बिलारे खड़े रहूँगे ओर कुछ भी ने करेंगे ?' 

मेरे एक नजदीकी रिब्तेदारते पिछछे थुद्धफे आरभमे मुशसे पाठा था अगर जाप 
आात्मबक द्वारा युद्धको रोक सकती हे, तो रोकें। न रोक सकती है तो जो कुछ बार 
रहा हूँ, मुझ करने दे । और आपका अगर यह खयाल सच हो कि यह युद्ध अपसे आपमे 
इतनी पृणिन चीज है कि इसमें वरामिल होना भी घृणापात्र बस जाना है, तो इन सब 
चीजोको बारबार यो ही होने देनेकी अपेक्षा अपनी जानकों जोशलिंग गे डाठकर भी इच्टे 
रोकतेवग यधाशत़ित प्रयत्त करगा, और ऐसा करने हाए घृणापात बचता पढ़े, त्ो' बनना 
में पसन्द करता हूँ ।' मेरे ये रिव्तेदार पिछके युद्धमे काम भाये थे जोर युद्बें उतनी ी 
नपरत रखते थे. जितनी कोई भी द्ान्तिवादी रख सकता है। 

भगवान ईसा गसीहने कहा था: जो क्षण जीवगकी भाहुति देता है, वही अगर 
जीवन पाता है ।! क्‍या इसमें ओर ऊगरवाक़े कथनर्म जर्षकी बउुत फुछ समानता संही है । 

डाक्टर रागडमके इस लेखका बहुत ही विचारपुर्ण जवाब देनेकी जरूरत है। 
में धराबर पदिचमके शास्तिवाधियोंके सम्पर्क रहता आया हूँ। मेरी रायमें डाकवटर' रोग" 
उसने अपने इस छेलमें भहिसा सम्बन्धी अपने पहुलेशे विधारोंको लिलाञूजलि थे दी है। 
अगर कुछ लोगोंने व्यक्तिवा, छोटे पैमाने पर, ईसामसीहुफे अहिंसा सम्बन्धी उपनेधॉपर 

रेल 


अधिता 


अमल किया है, तो यहु भाना जा सफता है कि सतत आचरण व अभ्यात्त द्वारा बहुतेरे- 
लोभोंके लिए बड़े पेमानेपर भी, उस तरहका जीवन दाक्य हो सकता है। इसमें शक 
नहीं कि जो शक्ति दरअसल आंदमीमें नहीं है, उसके होनेकी कल्पना करके बसा 
व्यवहार करना” अनुचित और मूर्लतापूर्ण है। लेकिन यह विदुषी लेखिका कहती हैं कि 
'जिस्होंने आवश्यक नियमोंफका पालन नहीं किया है, उनमें आखिरी वक्‍त, ऐन संकठके 
समय, थह हशापित नहीं आती 

में यह सुझाना चाहुता हूँ फि इस भुटिका पता चलनेक्ेे बाद उसे सिटानेसें थोड़ा 
भो समव न खोता चाहिये। इसीमें हम कुछ करते हैं, यही नहीं, बल्कि सच्चा क्रास करते 
हैं। इसके बिपरीत आचरण करके अपने घसमकों भूल जाना सचमुच बुरेसे बुरा कास है । 

ओर में यहु नहीं मानता कि निष्क्रिय होकर बे रहुता बुरीसे बुरी चीज है। उदा- 
हरणके लिए, जिस इलाजमें जहरकी अपने आप निकल जाने देना जरूरी है, उसमें कुछ 
मे फरना, हिंतकर ही नहीं, कर्त्तव्यरूप भी होता है। 

इस वक्त निराशा या नाउस्तेदीका कोई कारण नहीं। आन बानके इस सौफेपर अपसे 
अंगीकृत धर्मको छोड़नेका ती और भी क्रम कारण है। क्यों नहीं दान्तिवादी अंग्रेत एफ 
ओर हुट जाय ओर अपने समूचे जीक्षतका नंगे सिरेसे निर्माण करें ? शायद थे सम्पूर्ण श्ास्लि 
स्थापित न कर सकेंगे, लेकिन वे उसकी पवकी नींव जाल देंगे और घर्मविषयक अपनी श्रद्धाका 
बुढ़तग परिचक्षय बेंगे। आजकी इस उथल-पुथलके जभानेगें जप अधिचल श्रद्धानाले लोग 
सुददी भर ही है, उनका कर्सव्य हो जाता है कि वे अपनी धार्मिक श्रद्धाफे अनुसार भाचरण 
फरके विष्वायें, फिर घाहे उसका फोई प्रकट प्रभाव संसारके घटना-चक्रपर पड़ता न विलामी पड़े.। 
उन्हें यह मानकर चलता चाहिये कि उसके क्ार्यफा प्रत्यक्ष परिणाम भी मथावसर प्रकट होकर रहेगा। 
उन्तकी यह बृढ़ता संशयात्माओंकी आकर्षित फिये बिना नहीं रहु सफती । से यहू भी कहा 
चाहता हूँ. कि बावदर सोँड रायडत जैसे लोग भिरे अनुयायी नहीं, वे भगुआ है। उन्हें अपने 
मसीहारे गिरि प्रवश्ननका कठोर अनुशीलम करके तपनुस।र अपना जीवन बनाता चाहिये; 
जय वे ऐसा करेंगे, तो तुरन्त ही उन्हें पता चलेगा कि उन्‍हें धहुत कुछ छोड़ना है और बहुत 
कुछ चयें तौरपर बनाना है । बड़ीसे बड़ी जिस चौजका त्याग उन्हें करना है, सी 
तो साज्राज्यवादफे फलका त्याग हे। लत्दसवाझोंकी मौजूदा अदपटी जिलगी और समफी 
भहंंगी रहुत-सहन एशिया, अफ्रीका और दुनियाके दूसरे हिस्सोंसे 'लिचकर आनेयाले जदूह 
धनके कारण ही सम्भव हो सकी हूँ। यश्ञपि हर अंग्रेज! के नाम लिख्े गये मेरे पतन्रकी चारों 
ओरतसे कड़ी आलोचना हुई है, तो भी मे उसके एक-एक दावदपर कायम हूँ। सुझे इृढ़ विधयास है 
कि उस पत्रमें मौसी भी संगठित और भीषण हिंसाये विरुद्ध जो प्रपाथ भेंगे सुझाया हैँ, 
उसे आामेवाले जमानेकी प्रजा स्वीकार करेंगी। और, अब जब कि दृश्मत हिल्युस्तातमो 
वरवामेपर आकर जड़ा है, जावरणका जौ तरीका मेंने पहली ब्रिठिश जनताके सामने 
पेश किया था; उसीको में अपने देश भाइय्रोंके साधने रख रहा हूँ। घायद मेरे देती भाई 
मेरी साहू भातें, दायप्र तभी भाों। तो भी से अंपसे पथसे विचलित महीं हौऊंगा। 
उतके उसे अस्वीकार वारतेंसे अधहिसा असफल सिद्ध नहीं ही सफेगी। हाँ; अपती अपुर्णताके ' 

रैक 


आरोपको में सान लूंगा। लेकिन सत्याप्रही अपने प्रयोग बूसरोंको शामिल होनेका 
न्‍्यौता देनेंसे पहले सम्पुर्णता प्राप्त करनेकी राह नहीं देखता; झात्तं सिर्फ यह है क्रि उसकी 
श्रद्धा पहाड़की तरह अचल होनी चाहिये। डाक्टर रागडनके रिइतेदारने जो सझाह उन्हें. 
बदीघी और जिसका उल्लेख अपनी सहमतिके साथ उन्होंने ऋपर बिया है, बिलकुल गलत 
है। अगर बुद्ध घुणास्पद है, तो उसमें शाशिरू होकर कोई उसकी बुराइयोंकों कैसे दूर 
कर सकता है ? फिर चाहे आप जात्मरक्षाके लिए लड़नेबालोंके दलसें ही क्यों न शामिल 
हों और उसके लिए अपने प्राणोंकों ही संकटठमें क्‍यों न॑ डाल दें ? पंयोकि आत्मरक्षा 
करनेवालोंको भी वे ही सब घृणित कार्य फरने पड़ते हें, जो कि दृश्सन करता है। और 
अगर दुइमनपर विजय पाना है, तो वे सब काम बूने जोरसे करने पड़ते है। इस भकार 
प्राण गेंबानेसे प्रण बचते तो नहों, बल्कि व्यर्थ नष्ट होते हैँ। 

डाक्टर रामडनके गिरजाघरमें, जहाँ प्रार्थनाकी शक्तिके राम्बन्ध्गं जाग्रत अद्धाका 
खूब प्रचार होता है, में गया हूँ और उनके प्रार्थना प्रवचनमें हाजिर रहा हूँ। जब चारों 
तरफसे घोर अन्धकारने उन्हें घेर लिया था, तब उन्होंने आन्तरिक प्रार्थना द्वारा बल 
और आइवासन और सच्चे कर्मकी प्रेरणा क्‍यों नहीं प्राप्त की ? आज भी स्थिति ऐसी' नहीं 
है फि बिगड़ी सुधर न राके। उन्हें और उनके शान्तियादी सशथियोंको, जिनमें कइयोंसे परिखित 
होमेका सौभाग्य सुझे प्राप्त है, हिम्ततसे काथ लेता चाहिये और कुछ समयके लिए जो भद्धा- 
शिथिल हो गयी थी, उसके लिए पीटरकी तरह पश्चात्ताप करके अपनी अहिंसा-विषयक 
पुरानी श्रद्धाकों नथे उत्साहके साथ जाग्रत करता चाहियें। उनकी इस ज।प्रतिसे युद्ध-प्रयत्मफी 
कोई विशेष हानि न होगी, फिन्तु युद्ध पिरोधी प्रवस्नकों बहुत गति प्राप्त होगी। यहि 
/ भनुष्यकों भनुष्यकी तरह जीता है और वो पेरोंवाला पशु नहीं बन जाना है, तो यह 
प्रयत्त बेरसें नहीं, बल्कि जहदी ही सफल हुए बिना ने रहेगा। 
हरिजन-सेवक 
५ अप्रैल, १९४२ 


अदिसामक प्रतिकार 


जापाद हमारा वरबाजा सटखटा रहा हैँ । अहिसात्मफ सरीकेसे हस इसका क्या 

जवाब वेंगे? अगर हिंखुस्तान आजाद होता तो जापानकों देवागें घुसनेसे रोफलेके 

लिए अधहिंसक उपायोसे कास लिया जा सकता था। परन्तु ग्राणकी हालतमें तो हमारी 

भूसिपर पैर रखमेके साथ ही सत्याग्रह द्वारा उसका सुकाबिला किया जा सकता है। भस- 

जम, सत्याप्रही उसे हुर तरहकी मंदव वेनेसे इसकार करेंगे। पाती तक ते बेंगे। प्रयोकि 

अपने वेशाकों हुड़पनेसें किसीकी भवद करता उत्तका कोई फर्श नहीं होता। हाँ, मगर 
श्प् 


अहिसा 


कोई ज्छपानी रास्ता भूल गया हो और प्याससे मर. रहा, हो, और एक इन्सनके नाते 
मंदव मसाँगता हो, तो उस प्यासे जावानीको पानों देंगे क्योंकि सत्याग्रही किसीको 
अपना बुश्सन नहीं मान सकता। मान लीजिये कि जापानी, सत्याग्रहियोंकों पानी वेनेके 
लिए मजबूर करें, तो उस हालतमें उन्हें उनका विरोध करते करते मर मिटना होगा। 
यह सोचा जा सकता हे कि वे तमाम सत्याप्रहियोंकों मौतके घाद उतार देंगे। हमारे 
इस अहिसात्मक प्रतिकाशइका आधार यह आस्था है कि आखिर आक्रमणकारी अहिसक 
सत्याप्रहियोंको कतल करते करते सनसे और द्वारीरसे भी थक्ष जायगा। यह सोचमें 
पष्ट जाथगा कि आखिर घह फौत-सी तयी (उसके नजदीक) ताकत है जो चोद पहुंचानेकी 
कोशिश तक नहीं करती और सहयोग से इनकार है? नतीजा यह 
होगा कि शायद बहु और अधिक कतल' म॑ करेगा। लेकिन हो सकता है कि सत्या- 
ग्रही जापानियोंकों जत्मन्त हृदयहीन पायें और देखें कि उन्हें इस बातकी जरा भी परवाह 
नहीं है कि वे कितनोंकों कततल' करते हैं। उस हालतमें भी जीत अहिसक प्रतिकारियोंकी 
ही रहेगी, क्योंकि उन्होंने झुकनेके बजाय भर मसिठना पसंव किया है। 

लेकिन जिस तरह मेंने लिखा है, उस तरह बिलकुल आसानीसे यह सम नहीं हो 
जायगा। आज वेशमें कम्से कम चार बल है। पहला दल अंग्रेजोंका और उनके हारा 
खड़ी को गयी फीमोंका है। जापामियोंने एलान किया है कि हिल्ुस्तात पर उनकी कोई 
तजर नहीं, उनका झगड़ा सिर्फ अंग्रेजोंके साथ है। इससें उरहें कई हिल्दुस्तानियोकी, जो 
इरा समय जापान है, संदद भिल रही है। उनकी तावाबका आंवाज लगाता सुद्िकल हैँ, 
, सगर जरूर काफी तावाब ऐसे लोगोंकी है; जो जापानी' एलानपर भरोसा करते हैँ 

और मानते हैँ कि जापानी उन्हें अंग्रेजी हुकूसतके जुएसे आजाब करके अपने धर लौट 

जाय॑गे। अंग्रेजी हुकूमतका ब्रोक्ष ढोते ढोते वे इतने थक्त चुके हैं, कि परिवत्तंगकी दृष्टिसे फिर 
बहु कितना ही बुरा क्यों न हो, वे जावानी जुएका भी स्वागत करनेंको तैयार हो सकते हैं। 
यहू वुसरा बल है। तीसरा बल तठस्थ छोगोंका है। वे अहिसक तो नहीं हूँ, फिर 
भी भ्िटेस या जापान बोनोंमेंसे किसीकी भी सबद सेहीं करना चाहते। 

यौधा और आखिरी बहू अहिसक प्रतिकार करनेचाजोंका हैँ। अगर थे मुदही 
भर भी रहें, तो उत्का अहिसक विरोध भविष्यके लिए एक प्रदाहरणस्वरूप ही रहेगा। 
इससे अधिक और कोई प्रभात बहु पैदा से कर सकेगा । मे ध्ात्तिके साथ 
अपनी अपनी जगहपर अहल रहुकर मर भिटेंगे, कित्तु आक्रसणकारीके आगे धुदने न 
टेकेंगे। ये बायदीके धोलेमें से फंसेंगे। वे किसी तीसरे वलकी संबबसे अंग्रेजी हकूंमतसे 
छुठकारा नहीं चाहेंगे । वे पूरी तरह अहिसक युद्धकें अपसे तरीक्ेस ही विश्वास 
रखेंगे, दुसरे किसीमें महीं । उनकी लड़ाई उत्‌ करोड़ों बेजबान हिन्दुस्तानियोंके लिए 
है, जो जानते तक महीं कि भुक्ति था आजादी फिसे कहते हे। उनके हुदयमें थे अंप्रेजोंके 
प्रति कोई हेष है, न जापानियोंके लिए कोई शांस प्रेम। जे उन बोनोंका उस्ती तरह भा 
चाहुते है, जिस सरह सब्रीका। थे सो गही चाहते हे किमंग्रेज व ज़ापाती दोनों अर्मके भा 
प्र चर्ली। ने भानते है' कि अकेली अहहिसा ही सद्र हालतोंमें बुनियाकों ठोक रास्तैपर 

मैप! 


गां धीजी 


चला सकती हूँ। इसलिए यदि पर्बाप्त साथियोंके अभावमें अहिसाका ध्येय सिद्ध नहो, 
तो भी वे अपना सागें छोड़ें नहीं, बल्कि सरते द्मतक उसपर बडटे रहें। 

आहसाके साधकोंके सामने आज एक कठिन साधना उपस्थित है । लेफिन जिनेें 
अपने ध्येयर्मों श्रद्धा है, उन्हें कोई भी कठिनाई परास्त नहीं कर सकती। 

एक विषम ओर लम्बी यातनाका सम हमारे सामने है। रष्याप्रहिमोंको चाहिये 
कि वे असम्भव क्रास करनेकी फोशिदा्म न पड़ें। उनकी बाह्य-द्वितयां सीमित है। ससलस- 
आज आसाम बहुत ही खतरमें है, लेकिन केरलके सत्याग्रही संतिककी यह जिम्मेदारी नहीं कि 
बहू उसकी रक्षाके लिए बहाँ बौड़ा जाय। अगर आसामर्म अहिरात्मक वृत्ति है, तो वह 
अपने आपको अच्छी तरह संभाल लेगा। और अगर उसमें वह चीज नहीं है, तो फेरलके 
अहिसक सत्याग्रहियोंका कोई भी जत्थ! उराकी या फिसी दूसरे प्रान्‍्तकी मदद नहीं फर राकेगा। 
केरलबाले केरलमें ही अपनी आहसाफा परिचय देकर आसाम वर्गरह॒की मदद कर राकते है। 
अगर जापानी फौजफे पाँव हिन्दुस्तानमें जम गये, तो यह सिर्फ आसाभर्मे ही नहीं अबकी रहेगी। 
अंग्रेजको हरानेफे लिए उसे सारे सेशमें छा जाना होगा। अंग्रेज चप्पा चष्प/ जमीनफे लिए 
लड़ेंगे। अगर हिखुस्ताम उनके हाथसे तिकल गया तो दायद यह कहां जा सकेगा कि उन्होंने 
अपनी पूरी पूरी हार फबूल कर ली है। लेफिन ऐसा हो, चाहे तन हो, इतनी बात तो 
बिलकुल साफ है कि जापान सबतक बस ले लेगा जबतक सार हिलुस्तान' उनके हाथमें ने 
भा जाय। इसलिए अहिसक प्रतिकारियोंकों अपनी अपनी जगहूपर ही रहना चाहिये । 

थहाँ एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है। जहां अंग्रेजी फोजकी दुष्मन' के साथ 
वास्तविक भिड्डन्त हो रही हों, वहां सत्माग्रहियोंका सीधी' तरह अध्ितक भ्रतिकार फरता 
शायद अनुचित होगा। अगर हिसक और अहिसक भतिकारका सिश्रण हो जाय था ये 
एक दुसरेके अंग बन जाय, तो बह प्रतिकार म॑ रहेगा। 

इसलिए जो बात में बारमार कहता रहा हैं, उसीकी फिर थहाँ बीहराता हूँ: 
दृढ़ निक्यके साथ रखतात्मक कार्यक्रको जलता ही अहिसात्मक' काररवाईकौ सबसे 
अच्छी तंयारी और तरीका है। जो कोई भी यहु सान बेठेगा कि रचतसात्मक कार्यश्रसके 
आधारके बिना भी वह अहिसक बल दिखा सकेगा, परीक्षाके समय वह भुरी तरह नाकामपाय 
होगा। महू तो बेसी ही! बात होगी कि कोई बिलकुल निहु्या और भूखका सारा आदमी 
किसी सर पीकर टंत् ओर हुणियारोंसे लेस सिपाहीका सामना करनेक्ी कोशिश फरे। 
उसकी हार तो निश्चित ही है। भेरी राममें, जिसे रचनात्मक कार्यक्रममें विध्वात 
नहीं, उसमें भूल़से पीड़ित करोड़ों वेशवासियोंके प्रति फोई मुर्तिमत भावना नहीं। और 
ज़िसमें मह भावना नहीं, वह अहिसक लड़ाई लक नहीं सकता । अपने जीवनसें मेने महू पाधा 
हैँ कि ज्यों ज्यों भे देशफे दरिव्रवारायणोंके साथ तबूप होता गया, त्योंत्यों मेरी अधहिसाका 
घिस्तार बढ़ता गया। अपनी कह्पनाकी हिसासे अब भी में घहुत दूर हूँ। क्योंकि मुकत 
मानवताके साथ तन्‍्मय हीनेकी अपनी कह्पलासे में अभी बहुत दूर नहीं हूँ क्या ? 
हुरिभम-सेंवफ 
श्अप्रैछ, ६४९... 
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अहिंसा धर्म या साधन 


रवाल--करई साल पहले मेने आपसे पूछनेकी धुष्ठता की थी कि चूकि आपने 
णपहिसाकों का्ग्रेसगे धर्मके रूपगे नही बत्कि राषनके रूपमे रवान दिया हे, इसलिये क्‍या 
यह उर गही हे फि ऐस आगबानके मोकेपर यह अहिसा बेकार हो जाय ? आपने कहा था. 
| ऐसा नहीं रामझता ।” क्या अब भी आपका सही विचार धना उुआ है ? क्या आप 
जाज णहिराके माननेबाणोंका एक ऐसा मठल नही क्षण कीजियेगा, जिसे ऑप' छांटे छोटे 
उलोगें रारे देक्षमे भेज सके ? भाज तो प्राय. यही गाछूग होता हे कि हमने समय 
सोया हें और अब हम इतने तेयार नहीं हे कि जिम्मेदारी उठा सकें। 


जवाय--हों, अपनी इस रायपर से फायम हूँ कि ष।ग्रेसके साभने अहिसाफों साधनके 
रूपसे पेश करके मेने ठीक ही किया था। अंगर भुझे अहिराकों राजनीतिमें दाखिल करता 
था; ती थो मेने किया, उससे शिन्न भ कुछ कर ही थे सकता था। वक्षिण अफ्रीकार्स भी मेले 
उसे साथनकी दुष्टिरों ही बालिल किया था। वहाँ बहू सफल हुई, क्योंकि सत्याप्रह्षियों- 
की संख्या कंस थी और उन्हें छोटेसे क्षेत्र काम करना था, इससे उरहें जासानीके साथ 
अंकुश रखा जा सकता थ!। यहाँ हम एक विज्ञाल देशमे फैले हुए अमविनत लोग थे। 
फलत: उन्हे नतो आसागीसे अंकुवार्मे रखा जा सकता था, न तालीम थी जा सकती थी। 
हिशापर भी-- जिस तरह कास फरके दिखाया, बहू अद्भुत था। जहु इससे भी अच्छा 
कास और अच्छा परिगाप्त बिखा सके होते केकित जो फल मिला, उसके लिए भेरे सनमे 
भोष़ी भी निराशा पहीं है । यदि सेने अहिसाको धर्म साननेवाले व्यक्तियोंसे आरम्भ किया होता, 
तो शायद मुध्े एक अपनेसे ही उप्तकी समाप्ति करनी पड़ती। में स्वयं अपूर्ण था, अपूर्ण 
स््री पुरषोसि गेसे उसका आरमभ्भ किया था और एक अनज़ान-अछूतें सगुद्रमें से चल पड़ा 
था। भरें जहाण अपने शुकामपर स पहुंचा ही, पर यह तो साक्षित ही चुका है कि पहु आँधी- 
तृफानका ठीवा डीक सामना कर सकता है, और बहू ईइवश की छुपा है। 


हुश्ज़िन-सेवक 
१९ भप्नैक, १९४२ 


हक. | 
अगर वे आ जांय 

प्रश्न --(१) अगर जापानी आ जाये, तोर हम अहिंसा हारा उसका मुकाबजां 
किस तरह करेंगे ? ह 

प्रश्न--( २) अगर हम उनके हाथ पड़ जाय॑, तो हमें क्या करना चाहिये ? 

उसर--( १) थे प्रश्न आन्‍्भ्न वेशसे आये है, जहाँ लोग सचमुच था जमवश यह 
सहसुस फरते हैँ कि हमला शीघ्र ही होनेचाला है। भेने अपना उत्तर इन पुष्ठोंमें पहुले ही 
दे दिया है। उन्हें न हम खाने-पानीका सामान देंगे, त रहने के लिए जगह, और न उनसे 
लेन देसका कोई सम्बन्ध ही रखेंगे। उन्हें यह रूगना चाहिये कि हम उन्हें यहाँ मरिजऊुकुल 
नहीं चाहते । परत्तु में मानता हूँ कि व्ययहारमें यह बातें उतनी सीधी और आसान नहीं, 
जितनी इस प्रइनसे और भेरे इस उत्तरसे लगती हैँ। यहु समझना कि जापनो सित्रभावसे 
पहाँ आयंगे, केचल एफ जड़-सान्यता है। किसी भी आतक्रमणकारीने आजतक यहू नहीं 
क्रिया। जे तो जहाँ जाते है, वहांकोी जमतापर मौत ओर तबाही ही बरसाते है, और जो 
कुछ उन्हें चाहिये, लछृट-लरोट कर जे जाते हैं। इसलिए अगर किसी जगहू लोंग प्रशण्ड 
आकऋ्रमणका सामना नहीं कर सकते, और सरनेते डरते हैं, तो उन्हें ऐसी जगहसे 'चले जाना 
चाहिये, ताफि दुश्मन उनसे जबरदस्ती बेगार न ले सकें। 

(२) अगर कुछ लोग दुर्भाग्ययश् युद्धके बंदी बना लिये जाये या बसे ही दुश्मतके 
हाथ पड़ जाय॑, तो हुक्स पाकर' थे बेगार फरनेसे इनकार करनेपर गोजीसे उड़ा दिये जा 
सकते है। अगर बंदी हंसते मुंह मोतका सामना करते हैं, तो वे कर्तव्ममुक्त हो जाते हैं। ने 
अपनी और अपने देशकी छाज रख चुकते हूँ। अगर सपास्ण मुकाबला भी करते, तो भी इससे 
बढ़कर और थे क्या फर सकते भे ? बहुत फरते तो इतना हो कि चंद जाधानियोंकों फल 
कर डालते और बदलेकी काररबाईके तीरपर उनके भयंकर अत्याारोंकों सामणाहु ग्थौत्ते । 


अगर हम जिन्दा पकड़ लिये जाय॑ और पात्र हुमें अपने अधीन बनामेफे लिए अकत्प- 
नीप तकलीफ दे, तब अलबता भामला ज्यादा पेचीवा हो जाता है। उत्त सुरतमें हम मत्तो उसकी 
सब्तुणाके बढ़ा होंगे और उसके हुक्सके आगे ,प्िर शुफायेंगे बल्कि उस्तका भुकाबला 
करते करते अपनी जानपर खेल जामंगे और अपने भागकी रक्षा कर लेंगे। लेकिन हुमें बत- 
काया गया है कि बुश्मस' हमें जालपर खेल जाते भी न देगा, क्योंपि उसका हेतु तो थहू है 
कि बहू हम पर ज़्यायाते ज्यादा जुल्म कर सके, जिससे दूसरे तसोहुप्त लों।' 
' परन्तु में समझता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अमानृषी बातवाओंकी अपेक्षा सन्रमुत्र 
भृत्युकों अण्छा, समझता है, तो वहु इज्जतके साथ भसरतनेका कोई से कोई रा्ता 
निकाल ही लेगा। ह 
हश्जिम-्सेवक 
१४ जून, १९४२ 


अहिसाका क्‍या होगा ? 


प्रश्न--परन्तु अपनी अहिसाके बारेगें श्राप क्या कहते हूँ ? स्वतंत्रता मिलतेके 
बाद आप किस' हद तक अपनी इस नीतिको प्रमलमे छायेंगे ? 

उतर--गहु सबाऊ आज उठता ही तहीं। अपन एन छेखोंमें में प्रथम पुरुष एक 
चचनका जो प्रयोग करता हूँ, सो तो जगह बलानेफे लिए है। सेरी कोशिश हिन्दुस्तानको 
भावना प्रकट करनेके लिए है। हिन्दुस्तान एक बड़ा भुल्क है, जिसमें हिंसक जहिसक सब हे। 
हिरदुस्तानकी राष्ट्रीय सरकार क्या भीति अखतियार करेंगी, में नहीं कह सकता । 
सम्भव है, अपनी' प्रबल इच्छाके रहते हुये भी भें तबतफ जीवित ही न रहूं। लेकिण अगर 
उस बयत एक में जिल्‍्दा रहा तो अपनी अहिसक सौतिको यधासभभव सम्पूर्णताके साथ शमसमें 
लानेकी सलाह दूंगा । विश्यकी जश्ान्ति और सव-पविधानकी स्थापतामें यही हिलुस्तानका 
सबसे बड़ा हिस्सा भी होगा। भुझे आशा तो यह है कि चूंफि हिन्दुस्तानगें इतनी लग़ाफ 
जातियां हैँ, और घूंकि स्वतस्त्र हिन्दुरतानकी सरकारके निर्णयसें उन सबका हिस्सा होगा, इस- 
लिए हुमारी राष्ट्रीय नीतिका झुकाव भौजूदा सेस्पवादसे भिन्न फिसी अन्य प्रकारके सैन्थवादयी 
तरफ होगा। से यहु उम्मीद तो जरूर ही रखूंगा कि एक राजनीतिक शस्त्रफी हैसियतसे 
अहिसाकी व्यावहारिक उपयोगिताका हमारा पिछला बाईस सालका प्रयोग बिलकुल विफल 
गहीं जायगा और सच्चे अहिसावादियोंका एक मजबूत दल हिन्बुस्तामरों पैदा हो जायगा। जो 
कुछ भी हो, लेकिन अगर स्वृतस्त्र हिन्दुस्तानके साथ मित्र राज्योंकी सन्धि हो जाय, तो घह उनके 
ध्येयके लिए जरूर ही बड़ी मददगार साबित होगी। जब कि मोजूदा गुलामीक्षी हालत 
तो यहू युद्ध-अयारमें बंधके ही हो सकता है, और असम्भव नहीं कि ऐस आनबानके 
मौकेपर वह घास्तथिक ख़त्तरेका कारण साबित हो । 


हरिजम-सेवक 
२१, जून, १९४० 


एक चुनोती 


सेरे सामने डाफसे आये हुएं तीन जत पड़े हैं। इन जतोंमें मुझे इस आतके लिए झिड़फा 
गया है कि मे सिन्‍्ध जाकर हुरींसे ऊबरः बातचीत क्यों यहीं करता? इनमेंसे दी तो 
दोत्तावा हंगके है। तीसरेफे लेखक एफ आलोक हैं, जिन्हें महितारों अद्धा नहीं है। 
इस तौसरे पत्रका जमाव ऐेनेको जरूरत सालूम पड़ती है। पत्रक्ा सुश्य अंश दस प्रकार हैं 
“में गहरी दिखधस्पीक्रे साथ भाषके छेख पढ़ता! रहता हूं, क्योंकि भें देखता चाहता 

द्ष्् 


एाधीजों 


हु कि आपके अन्ध-भवतोपर और कज्ञान जगतापर उस्तों क्या शशर पता ह। ाा। 
में आपका णजाभारी हुंगा, यदि आप तीषे लिप गुहांपर कुछ रोशनो वाल राग, र। 
तोरपर तीसरे ओर बोय॑ मुद्दोपर, जो अहिराफे बारेमे पुनियादी जोर नथे रावाध 
पेश करते हे। 

“आप अपने आश्रममें बहुतेरे रात्याग्रहियोकों तंयार कश्ते रहे ठे। फहे जापको 
सीधी देखस्खका ओर शिक्षाका ठाभ गिठता ही होगा। जाप पुकार पुकार कर यह गत 
आये हे कि अहिसाके जरिये हिसावा शामचा प्रभावशाली ढगसे किया जा सकता ऐ। 
आज पूर्वमे जापानियोंके हगठे ओर पश्चिममें हरोकी यगाबस चर हो चुकी है । गिए 
अहिसाका उपदेश जाप एक णररोरे वारते आये है, ओर जिराको आपरणमे डानेके उसे 
कई दिनोसे अनुकूल अवसरकी राह देशी जाती रही हे, बया उसपर जंगल फरनका 
सह मोका नहीं हे ? 

“लेकिन कुछ बार दिपानेके वदले जाप तो 'हरिजन'में छेश लियकर ही सर्युप्द रा 
पहते हे । जगर हिटलर जोर स्तालिन भी अपनी फोजकों जग जगह 'ेजबके बंद 
प्रवदा'में था ऐरो ही किसो दूसरे अखबा रगे रिफ लेख ही लिया करें, ती जाए ऊह गंगा 
बाहिगेगा ? रिधकी धारारभाफे शादस्थोको इस्तीफे बेकर हरोके बीन जानेकों रताय 
दैगे के बदके अ।प अगने तालीगयाफ्ता सत्याग्रहियोके एक दऊको वहा भेजकर अपने सिप्रीन्त- 
की' परीक्षा क्यों नहीं करते ? 

“क्या सत्माग्रह्टियोका अपना यह धर्म गा कर्तव्य चही हे कि 3े बेशर्गं जश दी 
उपद्रव हो, वहा जाकर उनका सामना करें ? वया आप यह कहना चाहते है कि 
जय धापके आाधमपर सकठ का खठ़ होगा, तभी उसका सामता किया जायगा, पसरे 
पहुछे नहीं ” ऑर अगर यही बात हो तो वगा आपका सिद्वान्त' लित्फियताजा सिद्ठाष्त 
नही नन' जाता ? 

भुझे इससे कोई शक नहीं कि अगर मे खुब शिरत जा सकता, तो अवदप ही 
कुछ ने कुछ कर सका होता। पहले से ऐसे फाम कर चुका हूं और उनसे कुछ सफल भी 
हुआ हूँ। भव में इतना बूढा हो गया हु कि दस तरहुकी यात्रा नही फर सकता। णो 
थोड़ी ताकत मुझमें बची हे, उसे से अपनी उतस्त लड़ाईके लिए सुरक्षित रख रहा हु, 
जो मुझे अपने जीवनकी आासिरी लड़ाईसी मालूम होती है । 

भेसे अपने जीवनका यहु ध्येप कभी नहीं बनाया कि जएाँ जहां खोगोंपर संक्राद आये, 
वहां पहां पहुंचकर' मे उन्हें संकटले मुझ करू, ओर पुराते जमानेके ध[र सासन्तोंकी तरह इसे 
अपना एक पैदा ही बना छू। से तो नम्नतापूर्वक लोगोंकों यह बतानेकी कोशिश करता 
रहा हूं कि मे खुद अपनी कंठिनाइयोंको किस तरह हुल कर सकते हे । सिन्पके धारेमें में 
फिर कहुवा हूं फि मेरी सलाह सच ही है । फांग्रेसज नोंका यहु स्पष्ठ कत्तेब्य था कि वे हरोंके 
प्रवेतमें जाते और उनको शारितके सार्गपर लातेकी कोशिशंसे अपने आपको लभा 
पैते। झग़र अहिसामें उच्हे भद्ा न थी, तो थे हुविधारोंका भी उपयोग कर सकते थे । जहिताके 

३६० 


अहिसा 


बंधनसे सुकत होनेके लिए उन्हें कांग्रेससे भी इस्तीफा दे देना चाहिये था। अगर हसें 
स्वतन्त्र बनमेकी क्षमत। प्राप्त करनी है, तो अहिसासे हो था हिसासे, आत्मरक्षाकी कला 
हमें सीखनी ही होगी। हरएक नागरिककों यह सीखना चाहिये कि दुःखगें अपने पड़ोसी- 
की भवद करना उसका धर्स है । 

अगर में इन आलोचकोंके सुझ्ाये हुए वरीकोंकों अख्तियारः करता तो लोगोंकों 
परोपजीवी बनानेमें ही सहायक हुआ होता। इसलिए यह अच्छा ही हुआ कि मेे दूसरों- 
की रक्षा करनेकी तालीस नहीं ली। अगर भरनेके बाद मेरे लिए यहु कहा जा राके कि 
मेने अपने जीवसका अधिकांद लोगोंको स्वावरूण्बी बसानेंसें और प्रत्येक परिस्थितिमें 
आत्परक्षाकी शक्ति प्राप्त करनेका भसार्ग विखानेमे ही बिताया, तो उससे मुझे सन्‍्तोष होगा। 


पत्र-लेखकरमं यह सोचकर बड़ी भूल फी है, कि छोगोंको संकटसे बचाना ही' मेरे 
जीवनवा ध्येय है। इस तरहका वावा तो डिफ्देटर ही करते है। लेकिन कोई तानाशाह 
अभीतक यह साबित नहीं फर सका कि उसका यह वावा सच हैँ। 


यही महीं पन्र-लेखक तो मेरे बारेमें यह भी मानते हें कि जब आश्रमपर ऐसा! कोई 
संकट आ पड़ेगा, तो वह भरी भांति उसका प्रतिकार कर सकेगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे 
बहुत ही सन्‍्तोष होगा और में मानूंगा कि मेरा जीवस-कार्य पुरी तरह सफल हुआ। लेकिन 
सें तो इसका भी बाबा नहीं कर सकता। सेवाप्रामका आश्रस तो सिर्फ कहनेको ही आश्रम है। 
लोगोंने उसे आश्रम कहना शुरु किया, और आश्रम नास चल पड़ा। असलमें तो बह ऐसे 
पचरंगी लोगोंका जमघद है, जी भिन्न भिन्न उद्देषयोंको लेकर बहाँ आते और रहते हैँ। समान 
उद्येश्यफों लेकर स्थायी झछपसे रहनेवाले तो उनमें सुश्किकसे पाँच-छ: जग ही होंगे । 
परशीक्षाका समग्र आनेपर थे थोड़ेसे लोग किस हृदतक खरें उतरेंगे, सो तो अभी बेखना 
धाकी है । 


बात यह है कि अहिंसा ठीक उसी तरह काम नहों करती, जिस तरह हिंसा करती 
हैं। उसका तरीका उलटा हैँ। स्ास्त्र आदमी स्वभावतः अपने पास्त्रोपर आधार रखता 
हूँ। जो सनुष्य जान बूक्कर निश्ासत्र बन जाता है, वहु उस अवृश्य शक्तिपर आधार 
रखता है, जिसे कवि अपनी भाषाधें---ईदवर” भौर वेज्ञाचिक अजात' कहते है। लेकिन 
अज्ञात! का अर्थ अभाष ही नहीं करमा चाहिये। जो सभी ज्ञात और अज्ञात प्रवितयोंका 
आधार स्वरुप है, वही ईपचर है। इस भाधार' स्वकृषिणी पष्तिमें जिस अधहिंसाका विषयास 
नहीं, वह अहिसा कूंडे ऋरकठकी तरह निकम्मी तीज है। 

मुझे आशा हैँ कि आलोचक सज्जन अपने प्रवतके गर्भमें रही हुई भूलकों समझ 
सकेंगे। और साथ ही यहु भी अतृभव करेंगे कि जिस सिद्धास्तपर भैने अपने जीवमका 
निर्माण किया है, पहुूई तिष्कियेताका हीं ; बहिक अंतिदाय क्ियाशीलताका 
सिद्धास्त है। 

वरअसल तो उन्हें अपने सपाक्ष 'इस शाददोंनें पूछमा चाहिये भा। आप बाईस बर्ससे 

*. हैह१९ 


शा 


हिजुश्तानमें काम कर रहे है, फिर भी बचा वजह है कि आप अवतक इतनी ताउ(दर्म एस सत्या- 
भ्रहियोको तैयार नहीं कर सके जो बाहरी और भीतरी संकटोंफा सापना कर राफे 2” इसके 
जवाबमें से पही कहूंगा कि एक समूये राष्ट्रक्ों अहिसक प्रावितफी तालीम देनेके लिए 
धाईस सालका समय कुछ भी नहीं है । लेकिन इसफा यह मतलब भी नहीं कि उचित अब- 
शरः आनेपर फापी तादादसे लोग इस वराफितिका परिचय दे ही न सकेगे। ५पहुं भपसर 
अब आया प्रतीत होता है। इस लड़ाईसें आम जनताके साथ स॑निकोंकी और हिसाके साथ 
अहिसाकी भी सयाव रूपसे परीक्षा हो रही है। 

हुरिणत-सेवक 

२८ जूत, १९४२ 


(हरिजन-सेवक १५ अगस्त, १६४२ से १० फरवरी १६४६ तक बन्द था ) 


हेष कैसे मोड़ें ? 

हुजामें हेष छा गया है। और अधीर वेशभफ्त, अगर बेसा सुभफिन हो तो, 
आजादीके सफसद्को आगे बढ़ानेके लिए हिसाके जरिये भी उसका शुक्ौरों उपयोग कर कैसा 
पध्च॑दर करेंगे। सेरा कहना थह है कि यह घात किसी भी घक्स और हर कहीं गछल होगी। 
सगर जिस बेशगें आजादीके लिए लड़नेवालोंने दुनियाफे आगे पहु घोषित फर दिया कि 
सनकी नीति सत्य और अहिसाकी नींति है, वहाँ तो ऐसा करना और भी गलत और 
साभुनासिक होगा। उनका कहना है कि देषको सुहृब्बत यानी प्यारमें नहों पदझा जा 
राकता । जो कोग हिंसाकों मानते हैं, ये सहज ही मों फहुकर इंशाका उपशोग फरसी : 
जिवपे दुस्मभबकों खाए डालो, उसे और उसको संम्पत्तिकों जकरतके भुताधिफ पुरे तौरपर 
या छिपकर, जैसे भी भमुसकिन हो मुफंतान पहुँचाओ । इसका भसीजा यह होगा कि दोनों 
तरफसे बदलेका पौर्वोरशा होगा। पिछला भहायुद्ध, जिसकी घिमगारियाँ अभी तरफ दंडी 
भहीं पड़ी हैं, पेषके प्रमोगके धिवालियेपतकी जोरोंसे घोषणा फर रहा है। और जभी मह 
देखना बाफी है कि फथित विजेता सचमुचसे विजयी हुए हैं था कि अपने वृष्सभोकों गिराते 
फी फोशिश और चाहुमें खुद ही कहीं गिर गए है। जाखिर बहु एफ धुरा खेल हैं। 
इस देवके कुछ फर्म८ विस्ञारक कासके तरीकेमें कुछ घुणार सुशाते हुए कहुते हैं; “हम 
अपने वुश्मतकोीं तो कश्नी नहीं मारेगे,' प्गर उसकी सम्यत्तिकों जहूर बश्वाद करेंगे। 
जब में यह कहुता हूँ कि यह उसकी सम्पत्ति है' तो में शायद उसके साथ अध्याय करता 
हैं। शयोकि यह ध्यान बेमेकी बात है कि कषित शत्रु राथसें अपनी कोई र्पत्ति नहीं 
लाया है और जो थोड़ी बहुत लाया भी है, उसफी हमसे कीमत घदुलल करता हैँ । इसलिए 
जिसे हम बरबाव फरते है पह तो दरअसल हमारी ही सम्पत्ति है। उसका ज्यादातर हिंस्ता 
शाह बहु आदंमियोंकी तुरतमें हो या भौजोंकी, बहू यहाँ पैदा - करता है। इसलिए 

मदर 


॥।॒ 


आहिसा 


जो बात है, वह यही कि सम्पत्तिधपर उसका कब्जा हैं। इस सम्पत्तिकी बरबादीका 
मुआवजा हमें नाकके बल देना पड़ता है । और बेगुनाहोंकी उसकी कीमत चुकानो पड़ती 
हैं। ताजीरी टंवत या बण्डालाफ फर और उससे जुड़ी हुई ज्यादतियोंका यही मतलब होता 
हैं। इसलिए वह अहिसा, जिसमें किसीफो न गारता ही शासिल हो, सुझे हिसात्मफ तरीकेसे 
बेहतर नजर नहीं आती । उन्नचका मतलब है--धीरे घीरे सताना । और जबतक यह घीमापन 
बेकार हो जायगा, तो हम फौरन भारते पर उतताक् हो जायेंगे ओर परमाणु-बसका इससे 
माल फरने रूगेंगे जो फि हिंसाफा आखिरी हथिपार है । इसलिए सन्‌ १९२०से संत देषेकी दीक 
विद्वा्तें मोड़नेके लिए अहिसा और उसके लाणिभी जोड़ीवार सत्यका प्रयोग सुझ्ाया था । 


देष करमेयाला हेषकी सातिर देष गहीं करता, घानी इसलिए करता है कि वह 
देषपात्र था, आदर्मियोंकों अपने देशसे निकाल देना चाहता है। इसलिए बह हिंसक 
तरीकैकी तरह अहिसफ तरीकेसे भी अपना सकसव हासिल कर लेगा। पिछले २५ वर्षोसे 
राजी या नाराजोसे, कांग्रेस अपनी खोयीं हुई आजादीकों हासिझ करनेके लिए जनताके 
सामने हिसाके मुकाबले अहिसाकी हिंमामत फरती रही है। हमने जो तरक्की की है, 
उससे देख लिया है कि आहिसाके जरिये हम जितनी जल्दी और जितना ज्यादा जनताके 
दिलको जगा सके है उतना पहले कभी नहीं कर सके ,थे । फिर अगर संन्र कहें तो 
और सत्र कहना ही चाहिए---हुमारी अहिसक फार्रवाई अधफचरी ही रही है । कितनों ने 
विलमें हिसाकी छिपाये रखकर केयल जबानसे अहिसाका उपदेदा दिया। किन्तु सीधी सादी 
जनताने हमारे विलोंमें छिपे हुए भावोंका मतलब समझ लिया और उसकी अनजाती 
प्रतिक्रिया वैसी नहीं हुई, जेसी होनी चाहिमें थी। वम्भने सबृगुणकी प्रशंसा तो की है, 
किन्तु यहु सदृगुणकी जगहू नहीं ले सकता था। इसलिए में अहिसा पर ज्यादा भोर देता 
हैं। म॑ अक्ञानवक्ष ऐसा नहीं करता, बल्कि उसके पीछे मेरा साठ खझालका अनुभव है । 
यहुं नाजुक वक्‍त है । आज जनता भूखों मर रहो है । देशकी मौजुदा जरूरतोंमें अहिताका 
प्रयोग किस तरहू किया जाय, मुद्धिसान पाठककों इसके अनेक उपाय सूझ जायेगे। 


आजाद हिंस्‍्द फौजका जादू हमपर छा गया है। नेलाणीका नाथ जपने लायक 
धत गया हैं। उतकी देशभक्ति किसीसे कम नहीं है । (वर्तमानकालफा! प्रयोग में जातवृझ- 
कर पार रहा हैं)। प्रसकी बहुहुरी उत्तके धारे कार्मो्मं लक रही है। प्तक्ा भकसव 
बुलनद था पर मे नाकामयात्र रहे। प्ाकाभपात्र कौन नहीं रहा ? हमारा काम तो गहु 
देखना है कि हमार! मकसद भुलन्ध ही, और हम नेक संकसव हों। सफलता याती फास- 
भावी हासिल कर लैना हुर फिसीके भागतमें नहों लिखा होता। इससे प्यावा तारीफ में 
नहीं कर सकता क्योंकि में जानता था कि पनफा का विफल होने ही मारा है, और 
अगर बहू अपनी आजाब हिन्द फौजकों विजनी बनाकर हिलुत्तामर्मों छे जाये होते, तो भी 
मेते यही कहां होता, कयोंफि इस तरह आस जनता अपने अधिकारीकों न पा सकी होती । 
तैताजी और उसकी फौज हमको जो स्वक सिखलाती हैं; बहु तो त्यागकों, जात-पाँतिके 
भंदसे रहित एकता और अनुशाप्ततका सबक हूँ । सगर उनके प्रति हमारी भवित समशवारी 
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और पिवेकपुर्ण होगी तो हम उनके इन तीनों गुणोंकों पुरी तरह अवनामेंगे। लेकिन हिंसा- 
का तो बिलकुल त्याग ही करेंगे । 


में यह नहीं चफूँगा कि आजाद हिन्द फौजका आदमी थह सोचे था कहे कि 
बहु था उसके साथी हिन्दुस्तानकी जनताकों हुथियारोंके जरिये गुलामीते छुटफारा दिलवा 
सकते हैं। लेकिन यह अगर नेताजीका और उन्तसे भी ज्यादा देशके वफादार हैँ, तो वह 
जनताको---स्त्री, पुरुष और बच्चोंको-बहादुर बनने और त्याग करने, और एक हो. ज/नेफी 
शिक्षार्से अपनी ताकत सर्च करेगा। तभी हम दुनियाके आगे कमर सीधी फरके खड़े 
हो सकेंगे। लेकिन अगर वह केवल हथियारबन्द सेनिक ही पना रहा, तो वह जनताके 
सिरपर सवारी हो गाँठेगा और तब उसके स्वधंसेवक्पनेफी कोई ज़्यादा कीधत गे रहें 
जायगी । इसलिए में कप्तान शाहुनवाजके इस बयानका रबागत वार्ता हूँ कि नेताजीके 
धोग्य अनुयायी बननेके लिए, हिन्दुस्तानकी णरती पर आेके बाद, वह कांग्रेसफी सेसासें 
एफ घिनीत, अहिसक' सिपाही बसकर काम करेंगे। 


हरिजन सेवक 
२४ फरवरी, १९४६ 
घ 


सवाल जवाब 


सवाज--आप तो भछली खानेबालोंकों मछछी जशिलानेकी बात छिखते है ? 
बया खानेबारा हिंसा नहीं करता ? खिलानेवाऊा उसमें भागीदार नहीं बनता ? 

ज०--बौनोंमें हिस़ा भरी है । भाजी खानेबाल़ा भी हिंसा करता है । जगत हिरामय 
है। वेहू धारण करनेका भतलूब है, हिसामें क्रीक होना। ऐसी हाकतमें अहिंसा धर्मका 
पालन फरना है। बहू फिस तरह क्रिया जाय, सो से कई बार बंता चुका हैं । मछलो' 
खानेबालेकी जबरदस्ती मछली खानेसे रोकमेमें बहुत ज्यादा हिंसा है। भछली सारनेबाले, 
सछली खसामेयाले, और भछली खिलानेबाले जानते भी नहीं कि थे हिंसा करते है। और 
अगर जानते भी हैं, तो उसे लाजिसी' समझ कर उससें भाग लेते है। लेकिन जवरवस्ती 
करनेबाला घोर हिंसा करता है। बलात्कार असानुषी फर्म है। जो छोग' आपसभों पड़ते 
हैं, जो धन कमाते समय आगानपीछा नहीं सोचते, जो दूसरोंसे भेगार लेते है, जो ढोरों 
था भवेजशियोपर हुंदसे ज्यादा बोश डालते है, उन्हें लोहेकी या दूसरी किसी आरसे गोवते 
हैँ, मे जानते हुए भी ऐसी हिंसा करते है भो रोकी जा सकती हूँ । सछली या मांस 
कानेबालोंकों ये बीर्ज साने वेनेमें जो हिंसा है, उसे में हिसा नहीं भागता। में उसे अपना 
धर्म समझता हूँ । अधिसा परम धर्म ही है। हंस उसका पुरा पूरा पालन ने क्र सकें 
तो भो उसके सच्चे स्त्रकृपकों समझ कर हिसासे जितना श्रल सकें, बन्नें । 
हुरिजत सेवक न्‍ 
ए४ भारत, १९४६ ; 


, रण 


दया ओर निर्दयता 


दयाकी निर्देयताके सासने, अहिसाकों हिसाके सामने, प्रेमकी द्वेषफ़े सागने और 
सताकी शूठके साभगे ही परीक्षा हो सकती हे । यह बात सही हो तो यह कहना भरत होगा 
फि खूनीके साभगे अहसा बेक्षार है । हाँ, यो कह सकते है कि खूनीके सामने, आहएसाका 
प्रयोग फरना अपनी जाने देगा है। लेकित इसीसे अहिसाकी परीक्षा ४ ॥ विशेषता इसकी 
गह है कि जो लाचारीसे भर जाता है, वह अहिसाकी परीक्षार्यें पास यही होता । भरो ४रते 
हुये भी खूमीपर कोध नहीं करता, ओर' मसनमें उसके लिए ईव्वरसे क्षमा भी मॉँगता 
है, वही अहिराक है। ईसा भसीहके बारेगें इतिहास यही कहता है । जिन्होंने उधर 
सूलीपर चढ़ापा, सरते-शरते भी उन्होंने उनके लिए ईइबरसे प्रार्थगा की : “है ईशबर ! 
जिग्होंने धुशे सुलीपर चढ़ाया है, उप्ते तुभ माफ करना ।” ऐसी दूसरी मिसाले सब पर्गो्ते 
मिल्ल शकती हे। लेकिन कराइस्डफी थहु बात सारे संसारमें सशहुर है। 

यहु एक अलग बात है कि ऊपर बघतायी हुई हृदतक हमारी अत्िता न पहुँची हो। 
अपनी कमजोरीके करण या इसलिए फि हमें जनुभव सही है, हु अ्ितताकी भव्यताकी 
मीचित उतारे । यह ठीक नहीं होगा । हमारी सगग ही उल़ठी हो, तो हम धसकफी आखिरी 
चोटी तक नहीं पहुँच सकते । इसलिए अहिसाकी शवितकों बुद्धिसि जानता जरूरी है । 


हुरिजन-सेपक 
२८ अप्रैल, १९४६ 


अहिसक सेवा-दल 


एक पार भेरे सुझानेसे ही शास्तिदड़ फासस धारतेफी कोशिदा हुई थी । लेकिस 
उसका कोई नतीजा नहीं मिकझा । उनसे इतना सीखनेको सिल्ा कि दातिदल घड़े पेमानेपर 
काम नहीं कर सकते। बड़े बड़े दलोंको घलानेके लिए सभा नहीं, तो सजाफा घर होता 
चाहिये और जरूरत भाउूम होनेपर सजा भो दी जाती चाहिगे। ऐसे हिपक वलसे आदमीके 
चसाल-धलभकों महीं देखा जाता । उसके कवर भौर शीऊडौलकों ही देजा जाता है। 
अहिसक बनें ठीफ इससे उलठटा होता है । उसगें शरीरकी जगह गोण होती है। शरीर ही 
सब फुछ नहीं है, यानी चरित्र सब कुछ है । ऐसे चरित्रगातृकी पहुचालता सुद्रिकल है । इसलिये 
बड़े-बड़े शांतिवल कायस नहीं किये जा सकते | ने छोहे ही होंगे। हुर गाँव या हुए भुहत्लेसें 
होंगे। भतलब यह कि जो जाने-पहचाने लोग हैं, उन्हींकी दुकड़ियाँ [बनेंगी । थे मिलकर 
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_अिशकलाए कक, 


अपना एक मुखिया चुन लेंगे। सबका दरजा बरावर होगा। जहाँ एकसे ज्यादा आदमी 
.एक ही तरहका काम करते हों, वहाँ उनमें एकाध ऐसा होना चाहिये, जिसके हुम्सके 
मुताबिक सब कोई चल सकें। ऐसा न हो, तो मेलजोलके साथ, सहयोगसे, काम न हो 
सफेगा। वो या बोसे ज्यादा लोग अपनी मरजीसे काम करें तो मुसकित है कि उसके कामकी 
दिया (सिम्त) एक दूसरेसे उलठी हो। इसलिये जहाँ दो या द्रोसे ज्यादा दल हों पहाँ ने 
हिलमिलकर काम करें, तभी काम चल सकता है, और उसमें कामयाबी हो सकती है । 

इस तरहके धान्तिदल जंगह जगह हों, तो वे आराभसे, आसानीसे, बंगा-फसाव होनेसे 
रोक सकते हैं। ऐसे दलोंको अखाड़ेमें दी जानेवाली सभी तरहकी ताज़ीम देना जरूरी 
तहीं। उसमेंकी कुछ तालीम लेना जरूरी हो सकता है । 

राब जान्तिदलोंके लिये एक चीज आम यानी सामान्य होनी साहिये। शाप्तिदरूके 
हर एक सेम्बरका ईश्वरमें अटल विश्वास होना चाहिये। उरामें यह अरद्धा' होनी चाहिये 
कि ईरवर ही सबका सच्चा साथी हैँ और बहु सबका सिरजनहार हूं, कर्ता हैं। इसके 
बिना जो शान्ति-सेनाएँ बनेंगी, मेरे ए्यालमें बेजाल होंगी। ईश्वरको जाप अत्जाहके नाभ 
पहचानें, अहुरभज्द कहें, जीहोबा कहें, जीता-जागता फायदा कहें, रास कहें, रहमान 
कहे, किसी भी नामसे पुफारें, भगर उसकी शक्सिका उपयोग तो आपको करना ही है। 
ऐसा आदमी किसीको सारेगा नहीं, बल्कि खुद मरकर जीतेगा और जी जायगा। 

जिस आदमीके लिये यहू कानून एक जीती-जागती चीज बन जायगी, उसको वय्तके 
मुताबिक अपल भी अपने आप सुझती रहेगी। 

फिर भी अपने तजुरबेसे यहां कुछ नियम देता हूँ। 

(१) सेवक अपने साथ कोई हथियार न रघसे। 

(२) वह अपने बदसपर छेसी कोई सिद्ञानी रबले, जिससे फौरन पंता चल 
जाय कि बहु शान्तिदल॒फा सेस्बर हे। 

(३) सेवकके पास घायलों चर्गेरहकी सार-संभाछके लिये तुरंत काम वेनेकाली 
चीजें रहुती चाहिये। जैसे पट्टी, फेंची, छोटा चाफू, सुई बगेरा। 

(४) सेवककों ऐसी तालीस सिलती चाहिये, जिससे वहु घायलोंको जासाभीसे 
उठाकर के जा सके । 

(५) जलती आगको बुझानेकी, जिया जले था झुझसे आगनालों जगहमें जानेक्ती, 
कपर चढ़ने और उतरनेकों कला सेवकर्में होनी चाहिए। 

(६) अपने सुहल्लेके सब छोगोंसे उसकी अच्छी जाम पहचान होनी नाहिए। 
यह खुद हो एक सेवा हैँ । 

(७) उसे मत ही भन रामतामका घरावर जाप करते रहना चाहिए और इससें 
साननेवाले वूसरोंफों भी ऐसा करनेके लिये समझाता चाहिए । 

'कुछ लोग आलसकी चजहूसे या शूठी जादतकी बजहसे यह मान जैठते हैँ क्षि ईपथर 
तो है ही, यहु बिता साँगे सवव करता हूँ, फिर उसका सास रहसेसे क्या फायतरा ? 
हम ईइमरकी हस्तीकों फूल करें ग्रा न करें, इससे उसकी हस्तीमें कोई क्रमी-बैशी नहीं 
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भहिंता 
होती, यह सच हैँ। फिर भी उस हस्तीका उपयोग तो अभ्यासी की कर पाता है। 
हर एक भोतिक शास्त्रके लिये यह बात सौ फी सदी सच है, तो फिर अध्यात्मके लिये तो 
यह उससे भी ज्यादा सच होना चाहिये। फिर भी हम देखते हे कि इस सामजेमें हम 
तोतेकी तरह राग-नाम रटते हे और फलकी आस रखते हैं। सेवकर्में इस सच्चाईको 
अपने जीवनमों सिद्ध करनेकी ताकत होनी चाहिए । 

हरिजन-सैबक 
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लंदनके एक भाईने आहिसाके अमलके बारेसें सात सवाल पूछे हें। हालाँकि 
यंग इंडिया! और हरिजन'में इस तरहुके सवालोंके जबाब विये जा चुके हैं तो भी 
भार इन जवाबोंसे कुछ मदद मिल जाती हो, तो एक ही लेखमें सब सवालोंके जवाब देना 
फापदेसन्व होगा । 

स० १--बया किसी मौजूदा हुकूमतके लिये, जो छाजिमी तौरपर अहिसाके बढ 
चलती है, यह मुमकिन है कि वह उपद्रव ( बलछूवा ) करनेवालोंकी धन्दरुनी और बाहरी 
ताकतोंकों रोकनेके लिये अधहिसात्गक लड़ाई छछ सके ! या जो लोग अहिसात्मक ढंगसे उपद्रबोंको 
रोकना चाहते हैं, बया उनके लिये यह जरूरी है कि वे राज्याधिकारको छोड़कर बिलकुछ मिजी' 
तोर पर विशोभियोंके सामने खड़े हो जाय॑ ? 

ज०---हिंसाके बलपर चलनेबाली हुकूमतके लिये अस्वरूती या बाहरी किसी भी तरह 
तरहके उपप्रबोकोी अधहिसात्मक ढंगसे रोकता भुमकिन नहीं है । आवभी ईइबर और कुमेरफी 
एक साथ पूजा नहीं कर सकता है। बचा यहू है कि राज्य अहिसाके बरूपर चल सकता 
है, यामी बहू दुनियाकी सारी हुथियारबरद ताकतोंके खिलाफ भहिसात्मक लड़ाई लड़ सकता 
है । ऐसा राज्य अशोकका था। फिर घेसा राज्य फायम किया जा सकता हैँ । लेकिन 
अगर यहू साबित कर दिया जाय कि अशज्ञोकका राज्य अहिसाफे बलपर नहीं सलता था 
तो भी उससे यहूं बाबा कमजोर नहीं पड़ता। इसके गुंण-्दोषपर ही इसकी जांच 
हीनी चाहिये । 

श० २-+यया आप समझते हैं कि कांग्रेसी सरकार बाहरी और अन्दझूती पपद्रवोकों 
बिलकुल भहिंसात्मक ढंगते शास्त कर सकेगी ? 

ज०---जेदाक, कॉग्रेसी सरकारके लिये यह भुभक्तित है कि वह भाहरी हसलों और 
अश्यक्ती बलबोंकों अहिसात्मक ढंगेसे शात्त कर सके । सुमकित है कि कांग्रेसकों अहिसामें 
इतता एसकाद ते हो जितना मुझे है। अगर कांग्रेस क्षपमा रास्ता बदलती है, तो 
इससे यही साबित होगा कि अवंतककी हुसारोी अहिंता कसजोरोंक्री अहिसा थी, और 
थहू कि कांग्रेसकों इस प्रांतका यकीन तहीँ है कि स्टेट भी अधिसक हो सकती है। 

स० ३०-वया यह जाने कैसेसे कि मुक्काज्तिफ अहिसावादी है, शगड़ा करवेबालोंकी 
हिम्मत बढ़. महीं जाती ? 
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ज०--झषगड़ा करनेबालोंको फायदा तभी होता है, जब कि उनका मुफाबिला 
कप्तणोरकी अहिसासे हो । बहादुरकी जाहिसा तो फिसी भी हालतमें पुरी तरह हुथिगारोंसे 
लेस एक घहादुरसे या समूची फोजसे भी मजबूत होती है । 

स० ४--अंगर हिन्दुस्तानके लोगोंका एक दल अपने स्वार्थके लिये--जों भ रि्फ 
दूसरोंके खिलाफ है, बल्कि बुनियादी तौरपर अन्यायपूर्ण भी है--तलमारसे फाग ले, तो 
आपकी नीति गया कहेगी? एक गैर-सरकारी संस्थाके लिये तो ऐरो मोकोंपर सत्माश्रह करना 
शूभकिन है, मगर बया ऐसी' हालतमें हुकूमत करनेवालोंके लिये भी सत्याग्रह करना मुमकिन है । 

ज०--सवालमें ऐसी भिस्लाल ली गयी जो कभी पेश आ नहीं सकती । 
अहिसात्मक राज्य ज्यादासे ज्यादा सम्रादार जनताकी भरजीके मुताबिक घलनेवाजा 
और उसके सतकी बात समझकर उस तरह काम करनेयाला होना चाहिये। ऐसे 
राज्यमें जिस दलकी फल्पता फी गयी है वह नहींके बराबर ही होगा। वह उश बड़े 
बहुमतकी निश्चित मरजीके खिलाफ, जिसकी कि राज्य नुमाइनदगी फरता है, सज़ा ही नहीं 
हो सकता । आजकी सरकार जनतासे पाहरकी चीज पहीं है। वह बात बजे बहुमतकी 
इच्छा ही है । अगर उसे अहिसात्मक हंगसे जाहिर फरें तो यह एकका नहीं, घष्कि एफके 
खिलाफ निन्यानबेका बहुमत होगा । 

सा० ५-+अया ज्यादा गजवूत' फौजी' ताकतबाऊेका रात्याग्रह' कमजीर फोजी' ताकत» 
बाकेसे ज्यादा फारगर गहीं हैं ? 

ज०--में बोनों विरोधी बातें है। जिसफे पास सजबूत फीजी ताकत है यह सत्याग्रह 

कर ही नहीं प्कता। संसलून अगर झूस अहिंसासे कास लेना चाहे, तो पहले उसे अपनी 
सारी हिंसक ताकतकों छोड़ देना होगा। इसमें सब्च(ई यह है कि जो एफबार फौजी 
* ताकतोंमें बढ़े-चढ़े थे ये अपने विचार बबल दें, तो मे सिर्फ़ दुनियाको, धल्कि अपने 
विशोधियोंकों भी वे अपनी अहिंसा विश्ञा सकते हैँ। जो लोग पक्के अधहिसक हैं, थे हस 
बातकी परवाह नहीं करेंगे कि उनके मुखालिफ ग्रजबूत फौजी ताकतबाएे हूँ या कमजोर हे । 

स० ६--एक अहिंसक रोनाके छिये किस तरहके अनुशारान और ट्रेनिगकी जरूरत 
हैं ? वया कुछ बातोंगें उराकी देनिग गोजूदा फौजी ट्रेनिंगते विछली-जुलती गे होगी ? 

ज०--भौजूदा फौजी ट्रेनिंगफे शुरूका कुछ घहुत थोड़ा हिस्सा अधहिसको सेनाकी' 
देतिगर्मे शामिल हो तकता है। जैसे अनुशासन, कवायद, कौरत, झ्षण्डा, सिश्नलिंग और 
इसी तरहुकी' दूसरी ज्रीजें। थे सब भी बिलकुल फौजी ढंगरे नहीं सिखाये जायेंगे, क्योंकि 
इसकी बुनियाद ही दूसरी है । एक अहिसक सेनाके लिये जिस तालोमफी दीक ठीक पकरत 
है, यह है ईपवरमें अटल विश्वास, अहिसक सेसाके सेसापतिके हुक्अफों अपनी सरणीसे 
प्रूया पॉलव और सेसाके हिल्सोंसें बाहुरी और भसवकती बोनों तरहका पुरा-पुरा सहयोग । 

स० ७-«अया भाजकी हालतमें यह धच्छा नहीं होगा कि हिन्दुस्ताय और इंगर्तीव 
जैसे' भुलक किसी भी फौजी कदमको' पठानेसे पहले सत्याप्रहक्षी आजसाइशकों पूरा मौका 
दैनेका इग़ादा' रखते हुए भी--अपनी फौजी काबलियतकों पूरा' बनाये रहें 
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ज०--अपर दिये हुए जवाबोंसे यह साफ हो जाना चाहिये कि जबतक हिन्दुस्तान 
और इंगरलेंड अपनी पुरी फौजी काबलियतको फायम रखते हैं, वे फिसी भी हालतगें सत्या- 
भ्रहके साथ न्याय नहीं कर सकते । साथ ही, यह बिलकुल सही है कि फोजी ताकतें 
अपने आपसके झगड़ोंकों श्षान्तिफे साथ सिठानेके लिये बराबर शासकझोतेकी घात 
चलाती रहती हैं। लेकिन यहाँ हम लड़ाईकी शरण छेनेके पहले होनेबाली दान्तिकी इंब्स- 
दाईं बातचीतकी चर्बा नहीं कर रहे है। हम तो यह सोच रहे हैं कि छड़ाईफे नामसे 
पहचाने जानेयाफ़े हथिकरारप्तग्य एणड्ेफी जगह, जिसे थुले लफप्जोंमे कत्लेआाम कहा जा 
सकता है आमिर पिश चीजकों दी जाथ । 


हरिणन-सेवक 
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स०--कुछ दिन पहले भें पृनामें एक अंग्रेण मिलिटरी अफेसरसे मिलता भा। बह 
विछाथत जा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा वि अब हिन्दुस्तानमें हिसा बढ़ रही' है 
और भागे ओर भी बढ़ेगी। लोग भहियाके रास्तेको छोड़ते जा रहे हैं। उन्होंने यह भी 
कहा; हम कोंग हिंसामें विश्वास करते हैँ। हिसासे हमारा जीवन बंधा पड़ा है। 
कई गूलाम देशोंने हिसाके जरिये अगी भाजादी हासिल की है । और शाज वे सुखसे दिन 
थिता रहे हैं । हमने हिसाको रोकनेके लिये अभु-गोझा भी तिकारा | दुमिया जानती है कि 
किस तरह थोएे यातके अन्दर ही हमने खूंसार कड़ाईको अणु-्गोकेकी मददसे बन्द बार 
दिया 
] साहब बहादुर ओर वाहने छगे : “हिन्दुस्तानगें महात्मा गाँधीने छोगोंकों अहिसाका 
रास्ता बताया है। वया गांधीणीने अणुगोंढे जैसी कोई चीज निकाली है, जिसका 
इस्तेमाल करनेसे लोग फीरत अष्टिसाके रास्ते आ जायें और वेधमें गान्तिका राज्य कायम 
हो जाय ? वया अब गाँधीजीफा प्रणुगोछा देशको हिंसाके रास्ते जानेसे रोक नहीं सकता ?” 

फिर बह मुझसे बोछ : “ध।प अपने गाँधीजीसे क्यों नहीं कहते कि वे हस' धकत देशपर 
क्पनी शक्ति छोड़ दें, जिसरो छोग' हिंसाके रास्तेकों त्याग दें और फिरसे' सब मिलकर अहिंसा 
अखतियार कर हें । में तो कहता हूँ कि अगर गाँधीजी शरा भीषण हिंसाको, जो भाज सारे हिल्दु« 
स्तानमें फैछ रही है, भभीसे नहीं रोकेंगें, तो बादमें उनको बहुत ही दुःखी होना पड़ेगा और 
उनका इतसे पिवोंका काम बरबाद दो जायगा।” 

भाणा है, भाप कृपाकर इन अंग्रेज क्फुतरकी शंकाका जबाब देंगे), ,, 
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ज०--इस सवालमें काफी विधारवोष पाता हूँ । अणु-गोलेने हिसाको नहीं रोका 
हैँ । लोगोंके मनमें तो हिसा भरी ही है। और तौसरी लड़ाईकी तेयारियाँ होती विसायी 
पड़ती हैं। यह फहुमा किजूछ है कि हिसासे किसीकों सुख-बैन भिझा हैं । फिर भी यह 
कोई नहीं कहुता कि हिसासे कुछ हो ही नहीं सफता । 

में हिसाको रोक न सकूं तो मुझे पठताना पड़ेगा ऐसी कोई बात अहिसामें हो 
ही नहीं सकती । कोई भी आदमी हिसाकों रोफ नहीं सकता । ईइबर ही हिराकों रोक 
सकता है। मनुष्यकों तो वह नि्ित्तमात्न ब्रनाता है। हिंसा किसी बाहरी प्रयोगते रोकी 
नहीं जा सकती । लेकिस इसका यहु मंतलब नहीं कि कोई बाहरी प्रयोग हो ही' नहीं 
सकता या होता नहीं । बाहरी उपायोके होते हुए भी वह रुकी तो बहु ईदवरकी फृपासे रुफेगी । 
हाँ, इतना तो कहूँगा कि ईइवरफी कृपा रूढ़ प्रयोग हैँ। ई३व२ अपने कामुनके सुताबिक 
ही चलता है। इसलिए हिंसा उस कामूनके मुताबिक ही रुफेगी । हुम ईदवरके सब कानूनोंको 
जानते नहीं हैं, न कभी पूरे-पुरे' जानेंगे। इसलिये जो प्रयत्न एससे बत सके, हम करते 
रहें । इतना और भी कहु दूं कि सेरा विधयास है कि हिखुस्तानमें अहिसाका प्रयोग 
काफी हद तक सफल हुआ हूँ। में भानता हैँ कि राधालमें जो मिराशा जाहिर की गयी 
हैं उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आशिर जाहिसा जगतका एक भहान्‌ लिद्धान्त है। 
उसे कोई मिटा नहीं सकता। भेरे जैसे हजारोंके उसपर असंल करते-करते मर जानेसे 
भी वह सिद्धान्त स्िठ नहीं सफता। सर कर ही अहिसाका प्रचार बढ़ेगा । 
हरिजन-सेवक 
१९ भई, १९४६ 


धर्म और अधर्मका विवेक 


एक भाई लिएते हैं -- 

४५ मईके 'हरिजन-बन्धु'में आपने लिखा हूँ कि आगकी अहिराम भयानक प्रणियोंको 
भससन शोर, भेड़िया, साँप, बिच्छू वगैरहकों मार डाउनेकी गुंजाइश है। 

“आप कुत्तों वर्ग रहकों खाना नहीं देते । गुजराती! समाजके अलाबाजीर भी बहुतसे 
लोग हैं, जो जानवरोंको खिक्ाना ध्रृण्य समझते हैं,। जाजवारू जब कि खुराकफी इतनी 
तंगी है, ऐसा खाल नामुनासिब हो सकता है। मगर एतनी बात तो हैं कि में जानवर 
(कुत्ते बगैरह) आदमीकी कार्फी सेव करते है। इन्हें खिछावार इससे क्राम शिया जा 
सकता है । 

/आपने बरबभसे स्व० भरी: रायबंश भाईसे २७ सवाल पूछे थे। सुभमें एक शधाल 
' गहु भी था कि जब साँप काटे भागे, तो क्या किया जाये ? उत्होंने जवाब दिया था कि 
घ०५ 


अहिसा 


धात्मार्थी साँपको नहीं मारैगा। साँप काठे तो उसे काठने देगा । मगर अबकी तो भाप 
दूसरी बात कह रहे है। ऐसा वर्यों ?” 

इस बारेसें मे काफी लिख चुका हैँ। उन बिनों सवाल पागल कुत्तोंके भारतेका 
था। काफी भर्ता हुई थी । सगर सारूम होता है कि वह सब चर्चा भूल गयी है । 

में जिस अहिसाका पुजरी हूँ, बहु निरी जीव-दया ही महीं है । जैन-धर्ममें जोच- 
दया पर खूब जोर दिया गया है । वह समसझमें आता है, मगर उसका यह सतलब हरग्रिज 
नहीं है कि इन्सावकों छोड़कर हैवानोंपर दया की जाय। में मानता हूँ कि जहाँपर जाग: 
चरोंपर दया करनेकी बात लिसी है, वहाँ भतृष्यपर दया करनेकी बात तो मान ही 
ली गयी है। ऐसा करनेसें हुई छूट गयी है । और अमलभे तो जीव-वयाने ठेढ़ा!' रूप ही 
लिया है । जीव-दयाके नाम पर अनर्थ हो रहा है। बहुतसे लोग चौटियोंको आदा डालकर 
संतोष भानते हैं, मानों आजकलकी जीव-बयामें जान ही नहीं रही । धर्मके नामपर अधर्म 
चल रहा है। पासण्ड फेल रहा है । 

अहिंसा सबसे अँचा धर्म है। घह बहादुरोंका धर्म है, कायरोंका कभी नहीं । 
दूसरे मारें, हिसा करें, और हम उससे फायदा उठावें और भानें कि हमने धर्मका पालन 
किया हूँ, तो यहू अपने आपको धोखा देना नहीं हुआ तो और क्या हुआ ? 

जिस गाँवमें रोज घाघ आता है, पहाँ माभका अहिसायादी नहीं रहेगा। वह तो 
यहाँसे भाग जायगा और जब कोई वूसरा आदमी उस बांधघको भार डालेगा, तब वापस 
आकर अपने घर-बारपर कब्जा फरेगा। । यहु भहिसा नहीं है । यह तो डरपोककी 
आहिसा है। बाधकों मारनेवालेने फुछ बहादुरी तो विखायी। संगर जो दूसरेकी हिसासे 
लाभ पाता है बहू कायर है। वह कभी अधहिसाकों पहचान नहीं सकता। 

बेहधारीकों फुछ न कुछ हिंसा तो फारनी ही पड़ती है ? असल धर्म एक होते हुए 
भी उसके बारेसें हुर एककी समक्ष अलग-भरग होती हूँ । इसलिये सब अपनी दाषित और 
समझके मुताबिक चलते हैं। एफका धर्म दूसरेके लिये जधे हो सफता है। साँत खाना 
सेरे छिये अधमे है, भगर जो माँसपर ही पला है, जिसने माँस खानेसें कोई बुराई नहीं 
सात्री, बहु मुझे देखकर साँस छोड़ दे, तो उसके लिये बहु अधर्मे होगा। 


भुप्ते खेती करनी हो, जंगलमें रहना हो, तो जेतीके लिये लाजिमी ( जनिवायें ) 
हिंसा सुझको फरनी ही पड़ेगी । बावरों, परिर्दों और ऐसे जस्तुओंको, णो फसल सा जाते 
हैं, धुप्र मारता होगा था कोई ऐसा आधी रखता होगा जो उन्हें मारे। दोनों एक ही 
चौण है। जब अफाल सामने हो, तब अहिंसाफे तामपर फ्ंसलकों उजड़ने देसा में तो 
पाप हो संसझता हूँ। पाप और पृण्य स्वतन्त्र चीजें हें। एक ही सौज एक समय पाये 
और पूसरे समम पृष्य ही सकती है। 

आवशधीकों शास्त्-हपी कुर्येमं हूब महीं जाता है ब्रिक गोताजोर बगपार शारभकषी 
तमुप्रभेसे भोती मिकालतां है। द ४ 

४० 


गांधी जी 


इसलिये कदम-फदमपरु आवभीको (हिसा और अहिसाका विवेक करना होता हूँ । 

इसमें न शर्मकी गुंजाइश है न डरफी । 
हरिनों मारग छो श््रानों, नह कायरनुं काम जोने। 

(हरिका रास्ता बहादुरोंका है, बरपोकोंका उसमें कोई काम नहीं ।) 

आशिर श्री रायचतक भाईने तो यही लिखा था कि अगर मुशमें शक्ति हो 
ओर मे आत्माकों पहुचानना चाहता होओ, तो सांपके फाठने आनेपर मुझे घाहिसे कि 
में उसे काठसे यूं। मेने तो उसका खून सिलनेसे पहले या बाव्श आज तक सॉपको कभी 
सारा ही नहीं। एसे में अपनी बहादुरी नहीं समझ्ता। मेरा आदरश तो यह है कि 
४ साँप और बिच्छुप्ते बेघड़फ खेल सकूं। मगर आज तो भेरा यह एक भमोरथ ही है । 
भें भहीं जानता कि यहु सअवोरथ कभी फलेगा था नहीं, ओर अगर फले तो कब ? 
सेन अपने आदमियोंको सब जगह साँप और बविच्छू मारने विये हैँ। भे चाहुता तो पर् 
रोक राकता भा। भंगर रोकता फंसे ? इस जानबरोंकों अपने हाथमें पकड़कर दुसरोंकों 
निडर' पनानेकी हिम्मत मुझमें नहीं थी। न होनेकी सुझे दरर्ग णी। सगर पह सेरे या 
उसके किस काम की ? राम-लामकी कृपा होगी, तो सुझे आशा फरनी चाहिये कि किसी 
रोज ऐसा पारगेकी भी हिल्ात आ जायगी । मगर तब तक सेंतो ऊपर बताया हुआ पर्म 
ही जानता हैं। धर्म भी तजरबेसे सीखा जाता है, फोरी' पंडिताईसे नहीं । 
हरिजन-सेदफ 
९ जून, १९४६ 


एट प-बम और अहिंसा 


कुछ अमेरिफत दोस्त कहते हैं कि एवम बससे ही गहिसा चिकलेगी । शायद वे यह 
काहुना चाहते हैं कि जिस परह दूंस-ठुंस कर मिठाइयाँ सानेते जादसीका सम मिठाईसे अब 
जाता है, उप्ते मतजी होने छगतोी है, उसी तरह एटड बसकी तबाहीकों वेखकर दुनियाके दिलपें 
हिसाके लिये नफरत पैया हो जायगी। भगर वह थोड़े दिनोंके लिये होगी। जैसे कष 
सिठते ही भावी फ़िर सिठाहयाँ खाने बैठ जाता है, उसी तरह एड्स बसकी बात- 
के भजारेका असर दूर होते ही दुनिर्मा पूनी रफ्तारते हिसाफी तरफ बौड़ेगी ? 

कई बार बुराईसेंसे भलाई निकलती है। भगर यह सुदाकी हिकमत है, इस्सानकी 
गहीं । इन्सानके द्वाथों तो हम थही देखते हूँ कि भलाईका नतीजा भर और बुराईका 
नतीजा बुरा होता है। बेशन यह संस हैँ कि एंडासिक लाकत ( अगुछझवित ) का 
जिसे अमेरिका वैशासिकोंने और फोजियोंने तमाहीके लिग्रे इस्तेमाल किया है-इस्तेमाल 
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भहिसा 


भेलाईके लिये भी हो सकते हैं। मगर अमेरिकत दोस्तोंके कहुनेका मतलब यह नहीं था। 
थे ऐसे भोले-भाले मे थे कि कोई ऐसा सवाल पुछते जिसका एक ही जवाब हो सकता है । 
आग लगानेयाजा तगाही और नुकसानके लिये आगका इस्तेमाल करता है, जब कि गृहिणी 
उसी आगका इस्तेगाज इन्सानकी कूबत देनेवाला खाना पफानेसें करतो हैँ । 
जहाँ तक में देख सकता हूँ एटप बचने इश्सानकी ऊँची से ऊँची भावनायें, जो उसे युगोंसे 
कायम रखती चली आ रही हे, खतम कर डाली है। पुराने जमानेमे लड़ाईके कुछ ऐसे 
कामून जएर होते थे जो उसे कुछ बरवाइत करने लायक बनाते थे । अब हम उनका 
असल रूप देख ९हे हैं। आज जोर-जबरबरतीको छोड़कर लड़ाईका प्रूसरा कोर्ष कानून ही 
नहीं है । एटस बगने भिन्न राज्योंकों एक सोसली जीत तो दी, पर साथ ही उसने 
थोड़े वषतके लिये जापानकी आत्म!का खूस कर विया हैं। लेकिन बरबाद करमेघाले 
राष्ट्रकी आत्माका क्या हुआ, यह फहना आज फठित है । कुदरत किस तरह अपना काम 
करती है, १६ समझना बड़ा मुदिकल हैँ। इस रहस्य (राज)का पता तो हस इस किस्सकी 
दूसरी स्रोजोंके तमरबेसे ही छूग। सफते है । अपनेको या अपने नुमाहस्वेषों गुलासीके पींजरेसे 
रखे बिना कोई आवमी किसीकों गुलाम नहीं रख सकता। इससे कोई यह ने समझे 
कि जाप/|मने अपने मिरदनीय सपोंकों पुरा करनेके लिखे जो बुरे काम किये, उसका से 
पधाव करना चाहता हूँ ; थोषों पक्षोंमें फरक तो सिर्स दरजेका ही था । में मान छेता 
हैं कि जावानकी लाऊूच ज़्यादा बुरी थी। भगर इससे जिनकी लाल्ख कम बुरी थो, 
उन्हें यहू हफ हासिल नहीं ही जाता कि मे राक्षस बनकर जापानके एक इलाकेमे समूचे 
मर्द, औरतों और बच्चोंक! नाश कर डालझे। 

एटए बसको इस बेहद दर्दनाक कहामीसे हुमें सब्क तो यह सीक्षना है कि जिस 
तरह हिसासे हिसाको नहीं मिठाया जा राफृता, उसी तरहसे एक बसको दूसरे प्रमसे 
नहीं मिदाया जा सकता। हश्सान सिर्फ अहिसाकी मार्फत ही हिसाफे गढ़ेसेंते तिकल सकता 
है। नफरतओों सिर्फ प्यारसे ही जीता जा सकता है। नफरतके सासते नफरत विखानेरों 
बहू और भी फंज़ती ओर गहरी होती है । में जानता हूँ कि जो बात में कई धार कह 
चुका हूँ और जिसपर अमर फरनेकी मेंगे भरतक कोशिश भी की है, उसोको में आज 
बुहरा रह। हूँ । असलगें लो पहले भी मेने कोई नयी बात हीं कही थी । मेने जो कहां 
था, पढ़ तो समातत सत्य (फवीमी सन्राई) है। हाँ, इतनो घात जरूर है कि मैने, 
कोई कितानी घात नहीं कही थी। में यहू मासता हैँ कि जो लीज मेरी रण-रणममें भरी हू 
उसीको भेंने जोरदार शब्दोंमें कहा है। साठ साल तक इस भीजफों जीवनके हर एक 
क्षेत्रमं आजमाकर मेरी श्रद्धा और भी पक्की हुई है; और दोस्तोंके तजरबेसे भी उसे 
ताकत भिली है। थहु एक ऐसी जड़की सच्चाई है कि आवमी अयर अफेझा हो ती भी 
बगेर फिसी शिक्षकके इसपर अहकर खड़ा रहु सफता है। सेक्समूछरते बरसों पहले कहा 
था: जियतक संत्यपर विववास रखनेवाले मौजूद हैं। सत्यक्तो हुहराता ही पड़ेगा । 
में इस बातकों मानता हूँ। 
हुरिषन-सीवक 
७ घुलाई, १९४६ 

_ छकव३ 


खामख्वाह क्यों मारें ? 


अलीगढ़से यह सुचना आगयो है: 

४4५ जूनके 'हरिजन-सेवक'के चौथे पृष्ठउपर आप लिखते हे कि बग्दरों, परिन्दों, 
और एंगे जन्तुओंकोी, जो फसल खा जाते हैं, खुद मारगा होगा, था कोई ऐसा आदमी 
रखना ऐोगा, जो उन्हें मारे। इस संबंधर्मों में यह निवेदन करना भाहतवा हूँं' कि अगर 
फंसलवकों था जातेवाले जानवरोंकों मारे बर्गर ही फराछकी रक्षा आशागीसे हो सकती हो, 
तो उन्हें गारना जरूरी नहीं होना चाहिये। मिसालके छिये में आपको गूसना देता हूँ 
कि गेरे चाचाने रातको बेटरीकी रोशनी बन्दरोंकी ओर फेंक फेंककरः उन्हें अपने सेत 
छोड़नेके लिये मजबूर कर दिया। दस तरह बन्दरोंकों मारनेके बजाय बैटरौने प्रयोगरी 
भगामेका भार्ग (शस्ता) आप क्यों न श्वीकार करें ओर पेश करें ?” 

यहूं सूचवा पहले बिचारसे तो अच्छो लगती है। लेकित धुर तक विन्ञार फरनेस्ले 
लगता है कि बेटरीते कास नहीं चलछ सकेगा। उससे मेरे जेतकी कुछ रक्षा हो सफेगी, 
सगर दर्वे-गिर्दकी नहीं । स्थार्थी बनकर दूरारोंका नुकसान करना मेरे लिये तो ठीक नहीं 
होगा। बह भी हिंसा होगी। हिसाके लासपर ऐसी हिंसा करनेसें हुस शिक्षफतते नहीं, 
'नेरो दि हम अपने आँगनसे दूसरेके आँगनमें साँप फेंकले हैं, फवरा डालते हूँ। शुद्ध अहिसा 
बताती हैँ कि अगर बन्दर वरगेरहरो बचना आवधदयक है, तो उसको सार डालता आवश्यक 
हो जाता हैं। सामान्य नियम तो थही हैँ कि जितनी हिंसासे हम बच सकें, उतनीसे 
घजना हमारा धर्म है। सामाजिक अहिंसा ही समाजके लिये हो सफती है। व्यक्तिको 
जहाँ तक पहुं जा सफता है, जाता होगा। हर समय, हर कवसपर, ध्यानसे 
विधार फरना परम कर्तव्य है । बगेर बिचारे रूृढ़ि धर्मपर शखनेसे हमारी गति शक 
जाती है 


हरिजव-सेवक 
७ जुलाई, १९४६ 


|्०्ष 


सवाल-जबाब 


स०--कांग्रेस स्वराज्य हासिक करनेके छिये ब्रिटिश हुकूगतके खिलाफ अहिसासे 
लड़े और हुकूगत पाये हुए कांग्रेसी मंत्रिमंडल गलत रारते चलकर तूफान मचानेवाके 
भाएयोंको गोलियोंते भूनकर शान्ति (अमन) कायम बारे की कोशश्ष करें, क्‍या ये दोनों 
बातें मेल खाती हैं ? धारा सभाके मंत्री और मेम्बर अपने भाशयोंके साथ कुरबान' होनेके 
लिये अद्िसारों काग न' लेता चाहते हों, तो झापके रविशंकर महाराज और साने गुरुजी 
जैसे इनें-गिये लोगोंको छोड़कर दूसरे छोगों ओर हुकूगत पाये हुए सारे कांग्रेसियोंको 
भिटिद राग्तनतके खिलाफ भरती जागेबाली भहिसा कायरों या डरपोकोंकी अहिसा' नहीं 
बाही जाग्गी ? 

ज० “आपका उठावा हुआ हिसा और अहिपाका सवाल तो बहुत पुराना हो 
गया हैं। इस बारेमें बहुत कुछ कहा जा चुका है। अगर दूसरोंकी तरह आपके दिखें भी 
अहिशा अभीतक न पेंढी हो, तो आप उसे फेंक दीजिये । इसमें में किसी तरहका वोष 
गहीं बेघता। और हूसरे इसमें दोष देखते हैं, इसीलिये आप भी वेखें, ऐसा कोई कायवा 
नहीं । इसके घरक्षिताफ कायदा तो यह है कि ऋषियोंने जिस बातको भागा हो, सन्‍्तोंने 
जिसे घरता हो, उसे हमारा दिल कबूल करें, तो ही हम उस बातकों मानें और 
बेस! भरताव करें। यहाँ सबालू यह खड़ा होता है कि अगर ऋषियोंने गलत फायवा 
भाता ही; और सन्‍्तोंने उसे घरता हो, केकिन हमारा दिल और किसी बातकों 
ही भानता हो, तो हम उसके सुत्ताबिक बरताव करें या नहीं। इसका जवाब इतना ही 
हो सकता है कि हुर एक इन्सान खुद जोलिस उठाफर उसे बरत सकता है। सुधार 
था नयी क्षोज इसी तरह होती है। हुप गह जानते हैं कि हमारे शंकराचार्य छुआछतफा 
समर्थन (ताईव) करते है। फिर भी हुम तो इसे बिर और विमागका कर्लंफकूप 
(काछिस) ही भामते हैं। भले हो दूसरे इसमें, हमारी इस धारणा और घरतावमें, नुक्स 
देशते हों। 
हरिजन-सेबफ 
४ अगस्त, ६९४६ 


8०६ 


हड़तालें 


अख्बारोंनें खबर छगी भी कि उाकवालोंकी सौजूदा हृएतालफों मैंने आज्ञीर्षादे 
दिये है, मगर यह सब नहीं है। असऊ बात यह है कि एक रोज कम गांधी एफ डाफियेको 
मेरे पास पमस्कार करनेके लिये के आगे । उस पिनों हड़ताल शुरू हुई थी। शाकिसेने 
मेरे आशीर्वाद साँगे। सेने उससे कहा कि अगर उनकी हुठ्ोताल यथाजिब हैं, में 
सब घिलफुल अहिरसाक रहे, तो उन्हें जरूर ही फासयाबी मिलेगी। इसका से मतलब नह 
कि मेंगे इस हड़तालकों आशीर्ताद दिया था। मगर मेंने क्या फहा ५॥ और जाक-बालोंकी 
हेड़ताल जायज थी था नाजायज, इस बहसको अभी छोड़ थें। भृंकि से अपने आपको 
अहिसक हुड़ताल चलानेमें भाहिर समधता हैं, इसलिये सेरा धर्म है कि इस हुड़तालके भर 
सब दूसरी हड़तालोंके बलानेयालोंको और आम जनताकों भी अहिसक हुडुत्ालफी शर्त 
समझा दूं 

जाहिर हैँ कि बिसा वजनवार वजूहातके हड़ताल होनी ही न जाहिये। ताजायज 
हुड़तालफी मे तो कामयाबी हासिल होनी चाहिये और ने किसी हालतमें उसे आम-रिअआपाफी 
एमवर्यी मिलनी जाहिये । 

आमतौर पर लोगोंको भालूम ही नहीं हो सकता कि हड़ताल जायज हैँ था 
भाजायण सिवाय इसके कि हश्नतालकी ताईद कोई ऐसे लोग फरें, जो गेर जाभिबदार 
यानी निष्यक्ष हों और जिनवर आमलोगोंका पुरा विश्वास हो । हंजृताली जुप अपने भामसेसें 
राय वेवेके हकदार भंहीं । इसलिये था ती गामदा ऐरे पंचके हाथमें सिधुर्ष करना 
चाहिये, जो दोमों त्रफके जोगोंकों मंजूर हों, भ। उसे जदालती फंसलेपर छोड़ना चाहिये । 
जब इस तरीफेरीे काश फिया जाता है, तो आमंतीरपर पब्लिकके सामने हुइ्ुतालका भाभला 
पेश करनेफ्ी चौपत ही महीं आती । अलबता फभी-क्ी यहु जरूर होता है कि संगरूर 
पालिक पंचके था अवाजतके फेसलेको ठुकरा देते हैं, या गुमराह मजबूर अपनी ताफतके 
बल्ल भाजिकसे जबरबस्ती और भी रियायतें पानेफके लिये फेसजेकों भंजूर फरनेसे इनकार 
करते हैं। ऐश हालतमें मामला आम रिज्रायाके शामने जाता है। जो हज़्ताल साली 
हालतकी बेहतरीके लिये की जाती है, उसमें सिघासी था राजनीतिक सकसंदकी 
मिजाबट नहीं होनी चाहिये । ऐसा करनेसे सियासी तरवकी कभी नहीं हो सकती । 
बल्कि होता यह हैं कि अकंसर हुड़तालियोंकों ही इसका नतीजा भोगता पता है। 
चाह उनकी हइुताऊ॒का असर आम छोगोंफी जिन्दगी पर पड्े था ने पड्ने। सरफारफे 
सामगे कुछ विषकते जरूर जड़ी हो सकती हैं, लेकन इसकी बजहसे उसकी हुकूमतका 
फाम उक नहीं सकता। अमीर लोग एपया खर्न फरके अपती डाकका अस्वोगर्त 
खुद कर छेंगे, ऊेकिस असल भुसीबत तो गरीबोंकों प्षेलती पढ़ती है, जिमकी पीढ़ीसे बड़ी 
आयी एक अहूस सहुलियत बन्द हो जाती है। ऐसी हुड़ताओें तो तप्ती करनी चाहिये, 

प्रण्द 


भाहुसा 


जब इन्साफ करानेके सब जरिये नाकाम साबित हो चुके हों । आज तो सब सुबोंगें लोगोंकी 
अपनी सरकारें काम कर रही है। हड़ताल करनेसे पहले डाकयालोंका यह धर्म था कि 
ते उनफे साथ सजवरा करते। जहाँतक में जानता हूँ फि सरदार वहलभभाई पटेल, 
श्री बालासाहब खेर और श्री मंगलवास पकवासा इरा भामलेके बीचमें पड़े हें । अगर 
डाकपालोंने उनकी सलाहुफों कुकरा दिया है, तो कहुना होगा कि उन्होंने यहू खतरभाक 
कवस उठापा है। अगर में सब ताकतवर यूनियनें अपनी निजकी हुकूमतका और कांग्रेसको 
वक्िग कगेटीके मेस्मरोंका कहना न सुमेंगी, तो इसके मानी होंगे कि वे कांग्रेसकों भी नहीं 
भानतों । उन्हें ऐसा फरनेका हक तभी हो सकता है, जब कांग्रेस उनके स्वार्थकों बेचने गे । 

हग॒दर्वी दिखामेके लिये भी दूसरोंकी उस वक्‍त तदा हड़ताल नहीं करनी चाहिए 
जबतक यह साबित ने हो जाय कि हुड़तालियोंने सभी फानूनी और जायज जरियोंफों 
आजमा लिया है और उरामें ये नाकाम रहे हैं, या यह साबित न हो जाय फि कांग्रेसने 
उन्हें धोल्ष। पिया हैँ, था उसके हितकी खबरबारी नहीं रवली है, था छ्षुव्र फांग्रेसने संगठि// 
और' जिट्ठी मालिफोंरें इन्साफ पासेके लिये हमदवीसें हड़ताल करनेकी आवाज म॑ उठाई हो। 

जाज तो हुकूमतकों मेकार धवानेके लिये सारे मुत्यामें हुड़तालें फरानेकी मात सुनी 
जातो है। हेड़तालफे जरिये हुकूमतकों बेधार घनानेका यह फदम एक आएिरी सिया्ती 
कवम है और यह कदम उठानेफा हक सिर्फ फांग्रेसकों ही होगा चाहिये, हुप्तरी फिल्हीं 
घुनियनोंकों सहीं, फिर ये फितसी ही ताकतचर क्यों न हों । जगर आज्ाबी हासिल फरनेके 
लिये कांग्रेस ही आम लोगोंफी सबसे बड़ों और अहग संस्था है; तो हुएुमतकों बेकार घनानेका 
काम भी उसीके हाथ रहना चाहिये । फिलहाल कांग्रेस तजवीजशुदा विधान-सभाकों 
कामयात बनानेकी फोशिवार्ं लगी हुई है। उसके हरा फासमें बेहद मुश्किलें पेश आनेषाली 
हैं। ऐसी हुड़तालोंसे सिर्ष उसके रात बहुत ज्यादा रुफाव्ं पेदा हो सकती हैं । 

ऊपरफी इन बातोंरे जाहिर है कि एफ सियाशी हड़तालकी..भपनी जछग जगह है 
और उनको भालो हुड़तालोंके साथ न तो मिलाना चाहिये और ने उत्तवा आपसमें पैसा 
फोई रिव्रता रखना चाहिये । अहिसक छड़ाईमें सियासी हड़ताजऊकी अपनी एक खास जगह 
होती है । ऐसी हड़ताल गहरे रोच-विचारके वाद हो की जातो है-- जब-तय और ज्यीं- 
त्यों नहीं । ऐसी हृड़तालें ब्रिलकुल खुली हीनी बाहिये और उनमें गृण्शादाहीकी कोई गुंजा- 
तुश् नहीं होनी ख्राहिये । इसलिये सब तरहके हड़तालियोंकों में भरमीके साथ यह सुझाना 
चाहत! हैँ कि वे पंचके या अवारूतके फैरालेकों मंजूर शरमेफा साफ साफ़ एलान करें 
और फांग्रेशही रहुनुभाई हासिल करके उसकी सलाहुपर चलें । और, जो लोग हमपर्षी 
दिखानेके लिये हड़ताल करते हैं, उमंसे भें कहँगा कि ने तवतक अपनी हृशताल बन्द रखें 
जबतक कांग्रेस तजवीजशुद्र विधान-सभाके कामकी सफ़र बसानेकी कौशिवार्से लगी है; 
और सुबोंकी धरफारें क्राम छोगोंके नुमाहस्दोंके हाथमें हैं। 
हरिक्न-सेबक 
११ अगस्स, १९४६ 

82035 


असल बात चूक गये 


नीचे लिखे हुए सवाल एक अंग्रेज भिलिएरी अकसरते भेंजे हे । उन्होंने २८ जुलाई, 
१९४ ६के 'हरिजन' में मेरा आजादीपर ऊेस बड़ी दिलसस्पीसे पढ़ा है । यह अफरार एफ 
फौजी इंजीनियर है । अमेरिका और यूरोपमें खूब घूमे है ओर अपनी जाँखोंसे जरैनीपे 
लड़।ईकी तबाही और बरबादी पेल चुके हैँ । 
स०---उस थादर्श हुकूगत्गें (ओर बेशक यह हुकूमत आदर्श होगी) आदभी बाहरी 
इमलोंगे किस तरह बच राकता हैं ? जाजकल जब कि गशीनवाग दौर-दौरा है, णगर शंकू- 
भतके पास नये से नये हॉवियारोंसे लैस फोग ने होगी, तो ऐसे हथियारोबाली एक फौज 
हमऊा करके गुल्कको जीव सकती है ओर वहाँफे रहने बालों "गे अपनाए गछाग बचा सकती है । 
सवार पुछनेपाऊ भाई कहते हे कि उन्हों। सेरे लेसफो बड़े ध्यानरों पार-बार 
पढ़ा है और फौजी आदमी होसेफे मायजूर उसे पसन्द भ्री किया है। मगर साफ पता 
चलता हूँ कि मेरे लेखमें जो असल बात है, उसे वे चूक गये हे। घह यहू है कि एक 
व्यक्तिक्ती तरह एक कोौस 'वाहे वह कितनी ही छोदी क्‍यों न हो, और कौम तो पया, 
एक जमात भी हथियारोंसे लेस सारी वुनियाके खक्षिकाफ अपनी इंज्जतकी हिफाजत कर गकती 
हैं। लेकिन शर्त यह्‌ु है कि उससें सब एक सतके हों और उनमे दस हिफाजतके 
लिये पक्का इराव! हो। यही लोगोंकी धाक्तिकी शूबसूरती है जिसकी सिसाल नहीं मिल 
सफती । यही अहिंसक बचाच है, णो फिसी संजिलपर भी ने हार जानता है, ने हार 
मानता हैं। इसलिये जिस कौम या गिरोहने हमेशाके लिये अहिसाफा रास्ता अपना जिया 
ही, बहू अणुगोलेसे भी गुलाम नहीं रखा जा सफता । 
हरिजन-सेवक 
१८ अगस्त, १९४६ 
कि 


हिंसा क्या कर सकती है ? 


अगर अखबारोंकी रिपोर्टॉपर भरीशा किया जाय, तो यह मानना पड़ेगा कि 
सिन्‍्धके जिम्मेदार मन्‍्ती और करीक-करीब शारे हिन्दुरतानके उतसे ही जिम्मेदार कीगी 
खुफ्े आम साफ लप्जोंमे हिसाका धचार कर रहे हैं। घोलेबाणीके बजाथ साफ बात कहुनां 
अपने आपसें एक खूबी है। लेकिंग जब वहु बेहयाईकी द्राकल छे छेती है, सौ वह बुराई 
धन जाती हूँ, जिससे बचना चाहिये, फिर भले बहु एक लोगीमें हो था फिसोें। एक 
कहावत है--+ऐसा हुर एक भुरालसाव गदर है, जो लीग शरीक नहीं हैँ । दुरारा कहुता 
है हिंलू काफिर है, उसे काफिरफी सजा सिलती घाहिये। 

पक 


अहिसा 


मुस्लिम लौगका सीधा कदस क्या है ? और वह कंसे उठाया जायगा उसे कलकत्ताने 
प्रत्यक्ष कर दिखाया है। 


इससे फायदा किसे हुआ ? आम सुसलमानों या असनपसन्द इस्लामकों मानमेवालोंको 
तो सचमुच इससे फायदा नहीं हुआ । इस्लामके भानी ही जब्त (संगम) और असन 
है। एक दूसरेको सलाम फरते वक्‍त अस्सराम आलेकु् कहां जाता है, उसका भी 
सतलब यही होता है लुबवा आपको असन और सलासती बसर्तों । 


जिल्दगीमें हिंसा (तदादुँद)की जगह हो सकती है, लेकिन उस हिंसाकी हों, 
जो हमने कज़कत्तामें देखी है। असबारोंकी रिपोर्टीोकों सच मानकर ही यह बात कही 
जा रही है। बिना सोचे घिचारे की जानेवाली हिंसाके जरिये किसी भी ढंगका पाकिस्तान 
हासिल नहीं किया जा सकता । जब में बिना सोचे घिचारे की जाते पाली हिसाकी बात 
जिखता हूँ तो कुदरती तौरपर यह भान लेता हूँ कि समझ-बुक़कर भी हिंसा को जा 
सकती है, फिर वहु किसी भी दावलमें क्यों न हो । लेकिन कलकत्ताने जो फर दिखाया 
वह समक्तन्‍्युक्षकर की जानेवाली हिसाकी मिसाल नहीं है। 


बिता सोचे विघारे को जानेवाली हिंसा हमारे भुल्कमें ब्रिटिश्ष था हुरारी विदेशी 
हुकूमतकी णशिन्वगीकों बढ़ानेसें मदद फरती है । मेरा विश्वात है कि कोबिनेद सिदालते 
जिस स्टेंट पेपरका एलान किया है, उसके बनानेबाले यह चाहते हैँ कि हिन्दुस्तानकी 
हुकूमतकी बागोर शास्तिसे हिल्युस्तानके नुभाइन्दोंके हाथ सौंप दी जाय। लेफित अगर हमें 
ब्रिटिश संगीमों और भशीसनगनोंके इस्तेमालकी जरूरत भहसुस होती है, पो अंग्रेज यहाँसे 
जानेंबाले नहीं । और अगर वे चले भी गये, तो उत्की जगह कोई दूसरी बिवेशी हुकूमत 
ले लेगी। अगर हुर वफ्त, जब-जब ब्रिटिश संगीनोंका इस्तेमाल किया जाता है, हम यही 
बलौल पेश करते रहे कि विरोधी पक्षके भड़कानेवालें जासुस ही जानबूक्षकर ऐसे वंगें 
करते हैं, तो हम भारी खतरा उठायेंगे। बेशक, कभी ऐसा भी होता है। लेकिन हमेशा 
पह दलील काम नहीं वेगी । 


पिछल्ले कुछ वक्‍तसे कलकत्ता फाफी बदनाम रहा है। पिछले कुछ भहीनोंसे 
उसने कई सूंजार प्रदर्शन देखे है। अगर इस बदनामीफों और थोड़े बकत तक सहारा मिला 
तो पालकता भहुलोंका प्राहुर न रहू जायगा--बहु भूतोंका शहर घन जावगा। 

कितता अच्छा हो कि कलकतेकी हिसा बाँक्ष साबित हो और पसे सारे सुल्कें 
फैलालेका संकेत तर बने । बेशक महू सुस्खिम छोगके लोडरोंपर ही मुनह॒रत्तिर है। फिर 
भी हुसरे नेता अपनी जिस्मेवारीसे बरो न होंगे। वे बदला ले सकते हैं। लेकित बदलेसे 
बचता आसान और सोधी बात है बशतें इसकी सच्ची चाह हो । घवरू लेना बड़ी पेचीदा 
चीज है। इंडका जवाब इंदसे पा हैठका जवाब पत्थरसे भी विया जा सकता है। 


हरिजननसेवक | 
२५ भगरत, १९५४६ 
इ्ण्द ह 


जहर का उतार 


कलकत्तेमें हाल ही में जो शर्मनाक और अफरोसनाक बारदातें हो गयीं, उनका 
हुबहु यान देलेके बाद एक भाई लिखते हे +-- 

पैसे मोकोपर हगारा फर्ज क्या होना चाहिये? ऐसे वक्त कांग्रेस तो जाम 
जनताकों कोई साफ हिदासते गही देती । दूर गैठकर अहिसाको गसीएत पैसेरे। का 
फायद। नहीं होता। अगर इस बार कलकतोेगे शहिसाताक विरोध किया जाता, पो 
उसका नतीजा यह होता कि एक-एक हिन्दू सारा जाता जोर हित्दुओकों तमाग जायबाद 
#रबाद हो जाती।” 


कलकतेकी वारदातोंपर कांग्रेसकी वकिंग कमेटी णिस निशचचयपर पहुँची, जो 
अखबारोंमें छप चुका है, उसके आलिरी हिससेमें फमेटीने साफ रूपजोंगें राहु विसायी हु । 
फकमेटीने कहा है कि “आपसकी भारकाट धमकी हिसारो बन्द नहीं हो सकती ॥ उसका इलाज 
सो वाहमी समझौता, दोस्ताना बातचीत, और अगर जरूरत हो तो सालसी (पंथ) फरार 
ही हो सकता है ।/ इस राफफ, सीपी, और कायिल अमल बारकों सामनेके किसे आऑह्टिसामें 
विश्वासकी जरूरत महीं । बात थह है कि अगर वाठक्तेफे तमाभ हिन्दू जानपूं़ कर 
हिम्गतके साथ, बिना जबल! लिये मर जाते, तो थे न रिफ हिन्हू, धर्मफों बश्कि समूचे 
हिल्डुस्तानकों घचा ऊेते, जौर उससे हिफबुस्तानगें इस्लास भी शुद्ध या पाफ घन जाता। 


लेकिन गसलमें हुआ क्या ? हुगारी आपसकी जंगली भार-क्षाशकों बर्द करनेके 
लिये अंग्रेजी फोजकी बीघसें पड़ना पड़ा। उसकी इस बस्तयाजीसे भ हिखुओंकों कोई 
फायदा पहुँचा, न सुसऊुसानोंकों | फर्ज कीजिये कि फलफत्तेका यह जहुर सारे वेझसें फीछ 
जाय और ब्रिटिश रांगीनें ओर बंदू्कें एक इुसरेपर छुरेबाजी फरनेसे रीकों, तो प_रशाफा 
मतज़ब बया होगा ? यही कि अभी काफी अरसे तक हिस्दुस्तानकों त्िटेनकी था उसके जैसी 
सत्तवतकी गुरूसी करनी पड़ेगी। और पहु गुछूशी उस वक्‍त तक बसी रहेगी, जबतक 
हिल मुसलमान वोनोंके होश ठिफाने भू आा जाय॑ । ऐसा तभी होगा जब तीसरी तामतके 
थिपा थे आपसमें लबू-भिज़ कर लरत-परत हो जायेंगे, और बाहगी सगझोता कर छेगे। 
या जब बोमेंसे कोई एफ पल घड़ीसे बड़ी जोजिम उठाकर भी हिसा छोड़ अधहिसाफों 
अपना ऊेगा। आज हालत यह है कि भास रिजायाकी आजकलकी लड़ाईके मर्येतें नये 
हथियार चलानेकी मे तो फोई तालीस मिली हे, और न ऐसे फोई हुथियार ही उसके 
पास हैं। चुनाँनि आपसकी सारकाटर्मे क्िसीको कोई कामपाब्री ती भिल ही नहीं सकती । 
अहिसाके लिये किसी तरहकी घाहुरी तालीम जरूरी नहीं होती । उसके लिये एक ही चौज 
की अरूरत है--..हमें अपने विछसे हु तम कर छेमा चाहिये कि हंस धवल़ा लेनेकी गरणजसे 
किसीको नहीं मारेंगे और बिता ध्वला लिये हिम्मतके साथ भौतका सामना करेंगे। 

१५ 


थार रा 


अहिसापर मेरा कोई यह सरसन', प्रवक्षत था उपदेश नहीं बल्कि एक सीधी सादी 
सपकझ्षक्ती बात है। धगर हमें इस कानून अहूद श्रद्धा हो, बद्चन्तहा एसकाद या विव्वात्ष 
हो, तो बुरीरो गुरी खिजलाहटकी हालतमें भी हम सक्से फाम छेगे, चुपणाप सब सहेंगे। 
संगर बबज़ा लेनेका एयास तक सनमणें न छा्वेंगे। इसे मेने बहादुरोंकी अहिला कहा है । 


अपसोध्ष इस बालका हैँ कि आजतक फिसी बड़े पेसानेपर इस तरह॒की बहादुराना 
अहिसा एममें पायी नदठीं जाती। बाज लोग तो यहाँ तक फहुते हैं कि ऐसी अध्वियाका 
पालण तो एक छोटा गिरोह भी नहीं कर सफता, फिर फरोदोंक्षी तो बात ही बया ? थे 
कहते हैं कि इस तरहकी अहिंसा तो बिरले लोग ही दिला सफते हैं। अगर आहसा ऐसे दुःछ 
ही छोगोंके छिये महफूज रहे तो कहना होगा कि बहू भाववजातिकी इस्सानी' दुनियाके 
किसी फामकी नहीं । 


जो कुछ भी क्यों न हो, इतनी बात साफ हैँ कि अगर आम तोर्पर लोग वहा« 
बुरोंकी अहिसा विक्षानेके लिये तैयार नहीं हैं, तो उन्हें अपने बचावके लिये हिसाके 
इस्तेशलती तैवारी रखनी होगी । इस हिसामें किसी तरहकी जालराजी या घोश्ेबाणी त 
बरती जानी घाहिये। हसमें रिफ अपने बचावफी बात ही साभने रहुनी चाहियें। इसमें 
किसी तरहकी सामर्दगी था जंगलीपन नहीं होता चाहिये। इसलिये इसमें कोई पोशीवगी 
था लुफाछिपी ने होगी । पीछेते आकर पीठसें छुरा सोकने था गिरफ़्तारीसे अचनेके (लिये 
छिपते फिरनेकी इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। में जातता हैं कि हम लोग निहृत्ने 
हैं और हथियार घना भहीं जानते । यह अच्छी बाते है या नहीं, इसपर मुख्तालिफ रे 
हो सकती हैँ। क्षकरिम इससे तो कोई इन्कार नहीं कर सकता कि अपने अचावके छिसे 
इन्सामकों हथियार चलागेकी तालीस लेता कोई जफरी नहीों। इसके लिये तो भजबूत 
हाथों और भजबूत्र दिलकी ही जरूरत होती हूँ। 


जाहिर है कि पूसरेको चौ८ पहुँवानेस दिस है, लेकिस दिलसें दृधरेको चोद पहुँचानेका 
खथाल रखते हुए भी डरबीकपनकी बजहसे अपनी था अपने पड्ोसीकी हिक्राजतके 
लिये तेयार तक थे होता तो शायद भोर भी बुरी हिंसा हूँ । 


ऐसी हाजतमें नेता लोग कया करे ? नमे मंत्री या बजीर क्या करें ? उर्हें हमेशा 
कौमी एकता पैदा करनेकी कौशिया करमी जाहिये---किसीसे डरकर सहीं, जहिक इस सयाकती 
कि बहु जरूरी है, बुनियादी चीज हूँ । में मुसलमासोंकों था पैर-हिंचुओंकों अपना 
सगा भाई समझता हूँ। यहू भें किसीकी खुद्य फरनेके लिये तहीं समशता, बहिके इसलिये 
समझता हैं कि ने भी उसी भारमाताके-मावरे हिन्दके--अ्रन्‍्चे हैं। चूंकि थे सुझले मफरत 
करते हूँ या मुझे अपना भाई नहीं समझते, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि थे 
भेरे भाई तहीं हैं। बावजूद उनकी नाराजगीके मुझे अपनी भुहब्मतसे उन्‍हें जीतना ही है। 
सगे संभ्रियोंको यहु फैसला कर सेना चाहिये कि थे काझ्ी था भीरी किसो भी ब्रितिशा 
फ्रौजकी मदद नहीं लेंगे और न स्रिठिजोंकी तैयार की हुई पुलछिसका ही इस्तेमाल करेंगे। 

है ४११ 


गाँधीजी 


ते फौज, ने पुलिस, कोई भी हमारा दुद्म्नन नहीं। लेकिव अबतक फोण और पुलिसका 
इस्तेमाल कोएों पर गुजामीका जुआ लदनेमे हुआ हूँ उन्नयी सदद फरनेके लिये नहीं । 
इपलिये अप तो फौज ओर पुलिराफा इस्तेमाल ताभीरी कामोंके लिये फिया जाना आहिंये, 
क्योंकि महू काम उसके बूतेका है। फौजकों तो सास तौरपर इसवी तालीम मिली होती 
हैं। फौजवाड़े घातपी बातमें तम्बुओऑँका धाहुर खड़ा कर राकते है। मे जानते हूँ कि 
पानी किस तरह सुहय्या किया जा सकता हैं, उसे पैसे साफ रक्‍खा जा सकता हूँ, ओर 
सफाईका किस तरह पुरा पका एउन्तजाम किया जा सफता हैं। इसमे शक नहीं कि वे 
भारना और मारते-धारते मर जाता भी जानते है । उनके कामके इस पहुलूतें जनता अच्छी 
तरह बाकिफ हूँ । ऊेकिन किसी भी हालामें यह उसका सबसे बड़ ओर संगीन काश नहीं । 
हमें तो उनके रक्षनात्मका या ताभीरी कामकी ही फदर, तारीक और नकऊ करती भाहिये। 
भार-काटका एुँचालियत भरा काम जो वे करते है, वह एप्सानियतके सिलाफ है, मगर धुसरी 
माली तामीरी काम सासतोर पर एन्शानियतका फाम हे ओर बहु साफ़ और पाक काम है । 
हमें चाहिये कि हम अपनी कोशिश भर फीजकों इन्सान बनाये जोर उसके अच्छे कार्मोंकी 
नकल करें। यह कोशिश करने छाथक है, लेकित ऐसी कोशिश ने लोग ही कर सकते 
है, जो फौजियोंके जासं-पासकी शाग-शीकत और तठुक-भड़फकरों चोंधिया नहीं जाते, और 
उसके दबवलेसें नहीं आते । यहु तभी हो सकेगा जब हम सब तन ओर सनसे बदजेका 
एपाल छोड़कर भौतका रामना क्रनेको तेयार हो जायेगे | 


हुरिज्ञन-सेवक 
4 सितम्बर, १९४६ 


कांग्रेती मंत्री और अहिसा 


श्री शंकररावदेव छिखते हैं 

“छोगोंकी समझे सह वात गहीं आ रही हैं कि जो लोग अगनेकों सत्याग्रही कह 
रहुथे वे वजीर बनते ही फोज और पुलिसका पएृश्तेमात बयों करते मैं ? लोग भानते है 
कि धर्म या व्यवहारके रूपमें भावी हुए अहिसादा थह भंग है । और हारे कपरी 
ख्ालसे बहू सच भी मालूम होता है। कांग्रेसी मंत्रियोंके विधारोंगें ओर. बतामर्मो जो 
विरोध दिलाई देता है, सगफा समर्थन वारगा झ्लासतान से होगेंका कारण हमारे कार्यकर्ता 
उतझनमे पड़ जाते है, ओर इस विसंगतिस्ते--वेमेल वीजसे--छाभ उठानेबाले कॉँयेसी 
या कांग्रेसी प्रचारकोंका भुकाबला करता उनके लिये भृश्किक्त हो जाता है । 

“आम तौर पर कांग्रेसियोंकी अहिसा फमजोरोंकी पहिता ही' रही है । हिल्युस्ताघकी' 
मौजूदा हालतसें यही हो सकता था, इस तो जाप भी जानते है। आप कहते है कि 

धर 


भाहिसा 


ताकतबरकी अहिसामें तेज होता है, फिर भी. कमजोरकों तगड़ा बनानेके छिये आपने 
अहिसाका इस्तेमाल करना मंजूर किया हैँ। यही नहीं, बल्कि आप उसके नेता भी बने । 
इस तरह दुर्बछ या कगजोर होते हुए भी आज उसके हाथमें सत्ता आई है। यह असंभव 
है कि जो छोग अंग्रेजी हुकूमतके खिलाफ अधहिंसासे लड़े, वे ही भब हाथमें ताकत लेकर 
भुज्कमें दंगा-फसादके थकत भी अहविंसावा एस्तेमाल करके उसे मिटानेकों तैयार हों । अगर 
ये ऐसी कोशिद भी करें, तो ते वे उप्तमें कामयाब होंगे और न इस काममें उन्हें भाग- 
लोगोंकी हगद्दी ही मिछेगी। 

“मेने आपसे पूछा था कि वया सत्याग्रही अपने हाथमें ताकत था हुकूमतकी बाग 
प्ोर ले सकता है ? अगर ले सकता है, तो उस ताकत या हुकूमतके जरिये वह अदहिया 
कैसे आगे बढ़ सवाता है ? भेहरबानी करके आप इसपर भोड़ी रोशनी डालिये | जिससे 
भहिंसाकों धर्ग माना है, वह वाभी हुकूमतमें शामिल होना पसन्द ने करेगा। भौर, 
मेरी राय है, उरो ऐसा करना भी न चाहिये | केकिन में मानता हूँ कि जिन्होंने अहिंसाको 
सिर्फ नीति या व्यवह्ारकी दुष्टिसे अपनाया है, उसके लिये पद या ओहदा छेतेमें कोई 
दिक्कत ग होनी चाहिये । बहुतेरे कांग्रेरियोंने ओहदे संभाले हैं, और इसके लिये धापने 
ऊपहें इजाजत दी है। ऐसी हालतमें सवाल यह उठत| है कि उन मस्वियों या बणीरोंसे 
जो अहिसा मानते हूँ, आपका यह उम्मीद रखना कि कम-से-कम वे खुद तो दंगा-फतताव 
के गीकोंपर भहिंसाषा इस्तेभाक करें, कहां तक मुवासिव है ? अहिंसाके जरिये ताकत था 
हुकूमत हाशसिक कर केतेके बाद उसका इस्तेमाऊ किस तरह किया जाय, जिससे हुकूमत ही 
गर-जझूरी हो जाय ? अगए ऐसा कोई रास्ता भाप ने सुझागेंगे, तो हमारे अपने मकसद 

' तक पहुँचनेके लिये यह एक अधूरा साधन माना जायगा |” 

मेरे खमालसे इसका जबाब आसान है । कुछ अश्सेसे सेंगे यह फहुता शुरू 
कर विया है कि कांग्रेसके विधान या फानूचसे 'सत्य भौर अधहिसा' को हुआ देवा चाहिये 
अगर हुम यह मानकर ध्ें कि कांग्रेसके विधामसे मे दोनों हुईं घर ने हुईं, फिर भी इससे 
हुई ही गये हैं, तो स्वतंत्र उपसे हम समझेंगे कि कोई काम सही है था महीं । 

में सामता हैं कि जब तक लोफिक राज-कारबारमें फोज पा प्रुलिसका इस्तेमाल 
होगा तबतक हम अंग्रेजी सल्तनत था दूसरी किसी परवेशी सह्तवतके प्रातहुत ही' रहेंगे. 
फिर चाहे देशका फारबार कांग्रेसनालोंफे हाथमें हो था दूसरों के । फर्ण कीजिये कि फांग्रेशी 
यजारत था संत्रिमंडलोंकोी भहिसामें विश्वास नहीं हैं। यह भी मान छीजिये कि छोग बानी 
हिलू, भुफतभान और बूसरे हिन्दुस्तानी फौजका और पुलिस्तका सहारा भाहते है। आर 
ऐसा है, तो पह उन्हें सि्ता रहेगा । जो कांग्रेसी भहिसामें पुरा विषषास रखते है, 
थे फौज या पुलिसकी सबब लेनेकों अच्छात समझेंगे। इसलिये ने इस्तीफा दे सकते हूँ। 
इसके मानी यहु हुए कि जब तक लोगोंसें आपससे फैसला फरने की ताकत नहीं भाती 
तब्र तक हुरल़ड़बाणी होती रहेगी और हमसे भहिसाका सच्चा बस पेदा ही ने होगा। 

भ्रव सवा यहूं रहा कि ऐसा भहिसक भरत सिश्ष प्रेह पैदा हो सकता है? 

४१३ 


गाँधौंज। 


कै. सकल कक. अत 


इस संबालका जयाब अहमदाबादसे आये हुये एक खलदे जवाबमें ता० ४ अगरतकों मे हें 
लुझा हैं। जब तक हससमें बहादुरी और मुहब्भतके साथ मरगेकी ताबात पैदा नहीं होती, 
तबतक हंगमें बीरोंकी अहिल्ताका बज नहीं आ सकाता । 

अब क्षपाल यह है कि गाव राभाजमें फोई राजसत्ता था एफ बिलकुल जराजफ 
समाज बनेगा ? भेरे ए्पाजगों ऐसा सथाल पूछनेते फुछ फायदा नहीं ऐ सकता । अगर हस 
ऐसे समाजके छिये मेहनत करते रहें, दो यहु किसो हुए तक बनता रहेधा। और उस हुए 
तथा लोगोंफों उससे फायदा पहुसेगा। युविलयनें कहा है कि छाएम वही हो सकती हैं। 
जिसमें घौडाई थे हो, लेकिन ऐची लाइम था लकीर ने तो आज धक फोई बचा पका 
से बना पामेग।। फिर भी ऐसी छाहइनको ख्यालमें रणनेसे ही प्रमति था परफ्की हो सकती 
हैं। और हुए एवा आदर्शके बारेमें थद्टी सच हूँ । 

हा; इतना थाव रखना चाहिये कि आज तक दुनियार्भ फहीं भी जराजक संवाण 
मौजूद नहीं हूँ। अगर फंसी कहीं बन सकता हैँ तो उसका जारम्भ हुल्लुरतानमें ही हो 
राषाता है । क्योंकि हिन्दुस्तानमें ऐसा रामाज बनायेकी फोशिव की गई है। जाजतफ एस 
आजिरी दरजेकी बहादुरी नहीं दिखा रफ्रे। शगर उसे विश्याथेका एक ही रास्ता हैं, 
जोर वहू धहु है कि जो लोग उसमें भागते हूँ, पे उरे दिखायें। 
हरिजन-सेबरक 
१५ सितम्बर, ६९४६ 


क्या यह बुजदिली नही ? 


रा०--भंगषकी रायमें कायरता था बुअदिली भहिसा नहीं, यल्कि पन्यागका विरोध 
मरना अहिता है। भाग गान चुके हैं कि बेगुनाए भआादमियोंकी--जैध कि सधिगय-आजा-भंग 
करनेवाले होते ह--गरपतार करना और जेछू भेजना जत्याय है । छिफिय क्रापत्े शुभीरों गर- 
सार होजाना और जेल जाता मंजूर किया है । बया यह बेगेल जोर कायरतापुर्ण मही है ? 


जं०--आपके सवालसे ताफ सारूम होता हैँ कि आप नहीं जागते कि अहिंसा फिश 
लरहू काम करती है। अन्यायीं कानूच खुद एक फिस्मकी हिंसा है । उसे तोठनेबालिफो 
गिरफ्तार करना उससे भी यड़ी हिंसा है। अधिराका फानून कहुता है कि हिसाफा शुफाबला 
हिसासे नहीं, पए्कि जहिसासे करता चाहिमे। हुए एफ क्ाबूसकों सोड़तेकी सजा भुकरर 
है। मेरे किसी फ्रातूनकों अस्याथपुूर्ण कहुनेसे ही तो घह बसा महीं बन जाता। फिर भी 
मेरी रायगें बहु अन्यास तो है ही। ससकारको हुफ हूँ कि जत तथा पहु फामून उसकी 
फिताबर्स मौजूद है; तब प्षक हु उसकी ताभील फराबे। और भेरा धर्म यह हुँ कि यो 

घर 


अहइसा' 


अ्कशसनभ+ फल के, 


उशका गुकाबदा अहिसाके जरिये कहें। ऐसा करनेके लिये मे उरा कानूनकों सोड़ू गा ओर 
शात्तिस्ते गिश्पतार होकर जेट जाऊंगा। इसे से उस हुद तक बहादुरीका काम सपत,ता 
है, जिस हद तक दि। भलाटुटी उसके लिये परी है। अगर यह भी गान तिया जाय कि 
एक स्मूछी कंधे-का-शा सठूक मेरे साथ हो तो भी गेरी विभागी हाललमें पह कोई फर्क नही 
पैदा कर सदाता। वो भी गद। ण्ह॒ रबाल वेगो प्‌ है कि भाण मेरे जैसे आदगीफे लिये जेल जाना कोई 
मुतिकिल और तक्लीफदेह भही रहा प। इस तरह गिरफ्तारीकी सुखाजिकत थे करण 
हिंदी एच साजिपी नत हो पाती 8, फायरतानी पिशानी हरमिज नहीं। हे बर- 
खिलाफ भुख(लिपित परपा, थावी गिरदतर होनेते इसफार करना, सधभु पेकों शेवीपार्णी 
जोर बेतमंदा हिंसा कही जायगी । इसे बुजदितका डींग मारता तक कहा जत सकता है। 
एसिजिस रोषक 

२२ तिता१९, १९४५ 


सवाल-जबाब 


रा०->बुनियाभे जिधर देखो उपर सारा-मारी, दूरारोफे हक छीनता, जौर जिसकी 
लाठी उसी भेसताली गराज शिद्ध मारनेकी बात चल रही हे। और यह भी इंगलेड़ 
ओर परतेरिता जै। देशोमे हो रहा है, जहा जोफमतकों ही सप्रसे ऊंची जगह दी गई है। 
ऐशी' एातत्गे भ्रापकी झहिसा पया कर सकती हैँ? इसके बारेमे आपने वि्तार प्रकढ 
किया है ? 

दा०--जिराकी लाठी उसकी भेसवाली कहावत चल रही है गए सच 0। भंग 
इंगजेड ओर अभेरिषा में लौफमतकों सभ्से अभी जयह दी गई है, यह भावना गेरी समेत" 
में भूछ हैँ । छोगोंकी भावाज यानी परमेहयरकी आधाण। इसीलिये हम छोग फहते हैं 
फि पंच शानी परमेश्वर । धगर जदाँ पंत ही हुसरोेंकी जा जायें, वहा यह फंसे कहा 
जा सकता है कि पंचोंकी आवाज परमेष्यरफी आवाज है। अमेरिका और इंगलेड संगदार 
छोगोंकी मेहतत पर तिर्भर है। थे लोगोंकों चूसते है, यह तो 8 बेखते ही है । इसकी 
सिप्ताल देवेंकी जरूरत नहीं। दूसरों पर जीनेवछोंमे भी सहयोग ही सकता हैं। 
इसलिये उसकी जावाभ पंचकी आवाज गहों कही ,जा पकती। जहों पंचकी आपाज 
प्रभेश्प रणी भधवाजके समा हो पहुँ प। हृरारॉफा खूध घूसकर जीगेंरे इनकार करेगा । 
उत्तकी तराजुके एक पणड़ेमे सत्य और दूररेगे अहिंसा होगी। इसलिये पहे परराजू हमे 
पुरा तौलेगा। इसमें मेरा जयाब भा जाता है। मेरी अहिंसा लूछी भहीं । दुर्भल भी ही | 
पहुं सबसे धद्ी-बेढ़ी चीण है । हयोंकि जहाँ हिला है; पहाँ सथ है। और सच है तो 
परमेश्वर है। परमेश्वर कैसे काम करता है, सो में कहीं जानता । इसना जानता हैँ कि बह 

४९६ 


गांधीजी 


सब जगह है। और जहाँ वह है, यहाँ खेर ही है । यात्ती यहां सबके लिये एक सा न्याय 
हुँ ही। बुनियाके जिस हिस्लेमें सत्य और आहिसाया सिक्का चलेगा, पहीं परण शान्ति 
और पर्ण सुख होगा। अगर शान्ति और सुख कहीं नहीं है, तो हुमें रगगगा साहिये 
कि सत्य और अहिसा भी आज लुध्त हैँ। भगर ये बिलकुल गामब तो हो ही नहीं सफते। 
इसजिये जिसे विध्वास है, चहु विश्यासकूपी तावसें बेठकर तरेगा और आखिर धयको तारेगा। 
हरिजन-लेवक 

२५ सितस्थर, १९४६ 


सच और अहिसाको न छोड़ें 


एक सेचाशाबी भाई अपना पास देकर कहते हूँ |--- 

“आपका हपतेवार अक्बार हुरिजन-बस्धु' में नियमित गेंगाता हैँ भीर पढ़ता हूँ । 
१५ सितम्बरके 'हरिजन-बन्धुके ३१७वें पेपर श्री धंकरराम देवको दिये गये जवाबर्गे 
आपने छिला है--मैने कुछ समयमे कहना शुरू कर दिगाो है कि कांग्रेगके विभाध 
(निजञाम) में रो सच और अहिसाकों निकाकू देना चाहिये । 

“आजकी हाजातमें ऐसा होगा, तो कांग्रेयपर से लोगोंबाग विश्वास उठ जागगा। 
लोग ऐसा समझेंगे कि जबतक कांग्रेसके हाथों ताकत सहीं जाई थी, बह लोगोंकों गन 
और भहिंरापर चलनेकों समकझाती थी। आज ताकत हाथों आते ही छप्ने निधागमेगे 

सच और धहिंसाकों सिकाछनेकी सोच रही है । 
| “शायद छोग गह भी सथ्झें कि मुस्छिण छीगने सीधे शामर्ग का जो दुद्धशभ 
पारा दिया है, उसका सामता करनेके लिये भाप शन वो छंपणोंकों तिकाल ऐगेसी बाग 
बहते हैं। 

“अगर कांग्रेश! के विधानसे, ये दी शब्द, जिनके जरिये कांग्रेस एतना भागे बढ़ी है, 
और आज ऊंची 'घोटी पर बंठी है, निकऊ जायेंगे, तो कांग्रेस फौरम सीचे मिर जायगी। 
ससकी आबक्ष हुलकी पड़ जायगी। कप ही कहते थे कि गन और किया मिगा' 
आगके एक धादम भी आगे नहीं खबर शकते। ह 

किस क्रारण लोग' कांग्रेसवालोंको विश्वासके छायक, दग्रालु, सेवाभावी, हिम्मत- 
वाले वरद वगैरह माते भाये हैं? सच और अहिंसाके ही कारण। सब और हिंसा 
उसकी जड़ हैं। जड़के नाश होगेते सारा का सारा दरश्त अपने भाप सूख जायगा। आपको 
तो यह कोशिश करती चाहिये कि वह जड़ ज्यादा से ज्यादा गहरी हो |” 


अहिलाका दावा करतेवाला में अच्छा फास करनेके लिये भी फिसीको भंजबूर कैसे 
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धहिसा 


कार सकता हूं ? एक महान्‌ अंग्रेजने कहा है कि आजाद रहकर भूल करनी भली, मगर 
मजबूर होकर अच्छा करना बुरा है। में इस बातकों मानता हूँ। फारण साफ है। 
मो वूसरोंके दवावते अच्छा रहुता है उसका बिल अण्छा नहीं रहता है, उलटा ज्यादा 
बिगड़ जाता है । और जब वबाव हट जाता है तो अंदर रहा बिगाड़ ऊपर जा जाता है। 

और किसी एक व्यधित (दास्स) के पास तो किरीपर वयाथ डालनेकी ताकत 
हीनी ही न चाहिये। कांग्रेसकी जबरदस्ती किसीसे सच या अहिसापर अमल नहीं करवा 
सकती । ऐसी चौज खुशीका सोदा ही होना चाहिये। 

सत्त और अहिसाको कांग्रेसके विधानसेंसे सिकालनेकी बात पेश किये मुझे एक साल- 
से स्यादा भरता हो गया है । लीगकी तरकसे हिंसा अधहिंसाका एपाल किये बिना सीधा 
शासना करनेकी बात आई, उससे पहुले ही मेरी यह सुृजना निकल चुकी थी। भेरी 
सलाहुका छीगके 5हुरावके साथ कोई ताहलुक नहीं । तो भी जिल्हें मेरी मातमें दाँव-पेंच- 
की घदवू आया ही फरे, उनके लिये मेरे पास कोई इलाज महीों है। 

मेरी सज़ाहुके पीछे जोरदार कारण है । सच और अहिसाफा प्रहाना करके 
कॉग्रेतका झूठ जौर हिसासे जचना, कोई भामूली आधार नहीं। अगर कांग्रेसी दिखाना थे 
करे, और संचभुच सर और अहिसाके इन वो संभोंकों पकड़े रहे, तो इससे अच्छा और 
क्या हो सकता है? 

भें तो कभी यहु इशछा था सवाहिश कर ही नहीं सकता कि ताकत हाथमें आनेपर 
कांग्रेसी! स्व और अहिसाकी उस सीढ़ीकों छोड़ में, जिसके कि सहारे थे इतने भागे 
बढ़े हैं । में मानता हूँ कि कांग्रेस अगर ताकत पॉकर इस सीढ़ीकों छोड़ेगी, तो उसका तेज 
(मर) बिलकुल भप्व पशु जातगा । 

एफ और भूठसे सतको घवता साहिये। जो विधान (भिजाम) भें नहीं लिखा 

पंसपर फिसीकों भखरल नहीं करना चाहियें, ऐसी घात तो हूँ ही नहीं । भेंने तो जाशा 
रखी हो हू, शि सच और गहिताके विधानमें से निफल जाने पर भी सब या ज्यादोतर 
काँग्रेसी अपनी इंचछारी उसपर अमल करेंगे और करते करते भरेंगे भी । 

एक भूछ, जिसका जिकरइने सेवाभावी भाईने नहीं किया, सुधार' बूं । कांग्रेसके विधान 
में पुरअभन और योग्य (फ्ेजिटिमेट) उपज हू उन्हें अहिसक (नातबायोऊण्ठ) और सच्चा 
(2,भफुल) साननेका सुशे हक सहीं। कांग्रेसके पास धर्म नहीं, कर्म ही है। अंग्रेणीमें उसे 
वालिसी' कहुँगे। मेरे हकका तो सवाल ही नहीं। मगर जबतक कर्म चलता है, तंबतक 
चंहू धर्म हो जाता है, यानी उसपर अमर करपेका बत्षन होता है। अगर श्ांभ्ति था 
अमतका भतलय अशारित या ग्रेजसती भी हो सकता हूँ, और योग्यशा सतलत झूठ भी 
हो सकता हो; तो भेरी सलाहुकी कोई जगह नहीं रह जाती । 
हरिमन-सेवक 
२९ सिंतस्अर, १९४६ 
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हिंसाके तरीके 


सीबी छकीर एक ही होती है। ऑएसा एक सीधी लकीर हैं। थो छफीरें सीधी 
नहीं, थे कई तरही होती हैं। जिस परुदेने हलप पकडया से है, बह और 
फितनी ही तरहुकी उकीर चाहे खींच के, शगर एफ सीधी सकीर रहीं सींच सकता। 
गोश्षेते अगर एक आध घर बन जाय तो पूसरी बात है। वाई जोग पूछते है कि पेंने 
लिप्त हिंसाकी इजाजत दी है, क्या उसभें ते शराब यान आ शवावी हैं, जिगका वे अपने 
खतभ लिप करते हैं। यह अजीब बातें | कि राभी संत अंजेसी्भे लिणे प्रण है। इस 
जलिलनेबालोंकी भेश लेख शुघारा पढ़े जानता साहियें। एंव छगों भालूम हो जागगा फि 
क्‍यों थे इन राजाजोंका जवाब नहीं ये सकते! । शाभय ५ दरालिये भी गाव पेने फायक 
गहीं है कि भेंचे कभी हिंसा की हो जहीं। असलर्तं थो शं्े पभी एताकी ए्रणाजत 
भी नहीं थी। मेंने बहादुरी और उश्योकषणके थो पृण्णोका ही। बयान फिया है। 
फानूनी चोज तो अहिता ही हैं। गहाँसुआरें गधे अ्सें हिला ए्रभी झापण नहीं हो 
सपादी--गानी इस्सानके धलाभे कामूगरी झूरो नहीं, बिक इसलागफे दिये प्रुवरतके धनामें 
फायूनकी छसे हिंसा फभी कामूपी भी हो सकती। अपने या फिशीं तिश्भप्तापके बत्तायके 
लिये थो हि।। की जाती है, बहू भी चैध वा कानूयी यो महीं होती, फिर भी या बगादुरी- 
फो फास जरूर है जो तरपार शरण जातेसे कहीं अध्छझा है। प्रभोकोपत फिसीफो क्ौभा 
नहीं वेता--ग आदमीफो, ने भौरतफो । सामें भी पहादुरीकी फर फिए्में ओर कई बरजे 
ऐते है। हर एक जातगीकों इसका फैसला खुद करता चाहिये। हुगश झोह ने थो उरे 
फर सकता है, ने उसे करनेका हक है । 
एरिणन-सेकस 
२७ शवश्ण ₹, १९४६ 


श्रद्धाको चुनौती . 


(अनेश्किकी एसोविवुटेड प्रेस! नागकी सबर भेजनेशली संस्वाह़े संधावदाताने 
धा० ६-११-४६के दिन जो सबाछ पुरे थे, और भाँगीनीने जो परवान पिसे थे, थे नौजे 
दिश्ने जाते हैः-- ) 

सवाल (--तान्‌ १९४२ की अशान्ति, जाजापहिनद फोजकी शार्रवाएई और उसतगे 
तारखुवा रणनेवाली अशान्ति, हिल्ुस्तानके शाही गोवादऊके शकारियोंकी बभावत, फलफता 
और बंबईके दंगे, कश्मीर गंसी देशी रियात्ततों में होनेवाली हलसलें, और हालके कौमी 

बैरप 
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दं--हिंन्दुरतानके इतिहासमें अभी-अशी जो घटनाये घट गर्द, उनसे पता चलता है 
कि हिन्वुस्तागके समाजमें अहिंसाने अभी अपनी जड नहीं जमाई हे । तो वसा इन संत 
बातोंकों देखते हुगे नहीं कहा जा सकता कि आपका अहिसा-धर्मे नाकाम सावित हुआ है ? 

ज०--ऐे फिसी आम नतीजे पर पहुँचना बहुत खतरनाक है । आपने जिन-जितका 
जिक्र किया है; ने सब जरूर ही हिसाके काम कहे जा सफते हे, लेकिन उससे हरगिज 
भहीं कहा जा सकता कि अहिसा धर्ग नाकाम साबित हुआ है । ज्यादासे प्याया आप यहु 
के सकते हु कि आम लोगोंकी मजपुई जहनियतकी घवलनेफे लिये काम करनेड्रे जिस 
तरीफेशी धर्रत है, पहु तरीका सुद्दे अभी नहीं सिल्ा है, या उसे में अभीतक खोज नहं। 
संत (। लेकित मेरा दावा यह है कि हिख्ुस्तानफे सात लाख भांवोंसे रहनेवाले करों 
लोग उरा हिसागे शरीक गहीं हुए है, जिल्का जिक्र आपने किया है। ऐखुरतामी समाजके 
जीतनमें अहिसाकी भावनाने जड़ जंगाई है था नहीं, यह सवाल जंभी' बड़ा ही हे, 
ओर इसफा ठोषा-दीक जवाब तो मेरी मोतके भाद ही दिया था सकता है। 

स०- २-अपनी प्रकृति्सें बहादुरोंकी अहिसाकों सिद्ध करनेके लिये आदमी अपने 
रोज-रोजके जीवगम क्या करे ? यागी बह कंग से कम किरा तरहके कामोंक्री, किस कार्प- 
कंगकों, अगनाये ? 

जअ०--अपने जीवनमें बहादुरोंकी आहिसाका विकास करनेफी एबाहिंद रखनेंवाले 
आदमीको राबरी पहले अपने भवतसे या विचारोंसे कमरे कम बुजविलीका मेल भो शालता 
चाहिये, थौर इस तरह क्राफ बने हुए विचार था विभागफे पीछे चरूकर हर एक छोटा 
था बहा क्ाग फरना चाहिये। मसलन अतिसाकी साधना करवेवाला अपने बड़े भफसरकी 
पाकसे दब नहीं जायगा, जीर न उसपर गुस्सा ही करेभा। साथ ही, वह अपनी ज्यादा-से 
दैयादा भाभवनी बाली जगहफों छोड़नेके लिये भी तेघार रहेगा। अपना सब कुछ 
छोड़ बेने पर भी अहिसाकें साधकके दिललमे अपने सेठ था वोकरी विरालेवालेके लिये 
लि या गुरता व्‌ हो, तो कहा जायगा कि उसमें बहावुरोंकी अहिशा शक हुई है । 
हशरी गि्ताल लोजियें। फर्ज कीजिये कि हमारे साथ सफर करनेबाला कोई सुसाफिर 
मेरे छपके पर हमला करगेकी धसफी देता है, और सेरे उसे समझानेकी कोशिश करनेपर वह 
मुझ ही पर उलद पता हैं। अगर ऐसे समयमें से उसका तमाचां अपनी शान और 
भलमभशाहुतफे साथ स्वीकार कर छूं, ओर भनमें उसके लिये फोई बुरा ब्याह में रखूं 
तो का जायगा कि मेने धहादुर्शेक्नी अहिसासे कांस लिय्रा। थे बातें हर आवसीफो 
जिखगीमें रो॥-रोज होती रहती है, और ऐसी कई बूसरी मिसाल भाधानीसे दी जा सकती 
है'। इस तरहे हुर सौपो पर में अपने सिजाजपर काबू रखने सफल होऊें, मोर उलद 
कार समाचा या घुंता भारनेकी ताकत होनेपर भी चुप रह जाऊं, तो मुक्तमें बहावुरोंकी 
आतताका विकास हो, नह सुझे कभी दगा ते थे, और कटुरसे कंटर विशेधिषोंकों उस 
अहिसाकी वाद वेनीं पड जाप। 
हरिणकसैबक 
१७ तवस्थर, १९४६ 

१० 89१6 


बहनोंकी दुविधा 


सवाल---जब बदमाश लोग तिसी ओरत पर हगछा करें, तो उसे वषा बसा करता 
चाहिये ? वह भाग जाय या हिंसाते उनका सुकोवछा' करे ? श्रागी बढ भाग बानेके लिये 
ड्वींगियां तैयार रखे, या हथियारोंगे अपना बवाय फारनेकों तैपार कहे? 

जवाब--इस तवालक! मेरा जवात बहुत सीधा! थे साथा हैं। पर्मोकि भेरे एयाफसें 
हिसाकी कोई तैयारी नहीं हो सफती । अगर अँचीसे फँबी फिस्मकी हिम्मत बढ़ानी ही, थो 
हमें अहिंसाके लिये ही सारी तैथारी करनी चाहिये । बृजविलोकी दनिरषत हिंसाही 
हमेशा तरणीह देनेंकी मिगाहरों ही हिशा बरदाइत की जा राकती है। परशालियें से लतरे- 
के बपत भाग चिकलनेके छिये टॉगियाँ तैयार न रखूंगा । अहिसक आवमीके लिये सतरेद्ा 
फोई सगय होता ही नहीं । उसे तो भौतकी जामोह्ा और प्राभवार तेमारी फरनी ऐोती ४। 
इसलिये कहींसे कोई सदव से सिजसेषर भी अहिराफ औरत भा सर्व ऐँरतेहरेंसते गोप- 
का साससना करेगा, एयोंकि सत्यी सवदद तो भगवानरोीं ही मिलती है। मे इशके सिता हुसरों 
कोई बात शिखा नहीं सकता, और जो में सिखाता हैँ, उसीपर अमल करनेंदो लिये 
भें यहाँ आया हूँ। में नहीं जानता कि भुशे ऐसा सोका कभी मिलेगा था दिया जायभा। 
जो औरतें गुण्शोंके हमला करतेपर घगेर हथियारफे उमक्षा सामता नहीं फर सफतीं, उसमें 
हुधियार रखनेकी सलाह देनेकी जरूरत नहीं। ने तो बसा करेंगी ही। हुवियार स्थे 
या से रखने की इस हएमेशाकी पूछताछमें जहर ही कोई न कोई खागी हैँ । छोगोंको कुद- 
रती तौरपर आजाद रहुनां स्रीखता पड़ेगा। अगर ने मेरी इशः सास भंभीततकों थाद॑ 
रखें कि जहिंसाते ही सकता और कारगर शुकाबला किया जा राकता हूँ धो थे इसौफे 
सुताबिक अपना व्यवहार घना लेंगे और कार सोचे समझे ही क्यों ने हो कार ४नियां तो 
यही फरती रही है। वष्नोंफि दुतियाफी हिम्गत ऊँलेसे ऊँचे समूनेकी बाली अध्िसाते पैछा 
हुईं हिम्मत लीं हैं। इसलिये पहु अपनेकों ऐुटसममसे लेस रखनेकी हुए तक पहुँती है । 
जी लोग उसमें हिसाकी व्यर्थताकों नहीं देख पाते, से कुबरती तौरपर अवनेफों अब्फ़ेसे 
अच्छे हुथियारोंते लेस रक्षे बिना न रहेगे। 

जबसे भें बषित्नी अआध्रीकासे छोटा हूँ, सभीसे हिस्दुस्तानमें अहिसाकी सोभी-रामशी 
तालीम बराबर दी जाए रही हूँ और उसका जो गतीण निकला है, सो हुस देख चुके है । 

सवाक--क्या किसी औरतकों गूंडोंके साथने शुकनेके बजाय पूपुसी करतेकों 

सक्वाहु दी जा सकती है ? 

अवाष--हस' संथालका हौक-दीक जवाब पेनेकी जकरत है। नोभाजालीके छिपे 
शवात्ता होनेके पहुडे मेने दिल्‍लीमें इसका जनाब दिया भा। कोई भी भौरत आत्म-्समर्पण 
करनेके अजाय पकीनत खुबकुगी करनेकी सलाह क्ष्योंदा पत्तन्व फरेंगी। धुसरे शहदौमे 
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जिल्दगीकी मेरी स्कीसमें आत्म-समर्पणकी कोई जगहु नहीं हे। लेकिन सुझसे यह पूछा 
गधा था कि आत्स-हुत्या या लुबकुशी फेसे किया जाय ? सेने तुर्रत जवाब दिया कि 
भआताहुत्माके साधन सुझाना मेरा काम नहीं और ऐसी हालतमें आत्महत्याफी भंजूरी देनेके 
पीछे यहु जित्रवापतत था और है कि जो जात्महत्या फरनेफे लिये भी तेपार हैं, उसमें ऐसे 
मानसिक विरोध जोर आत्थाक्षी ऐसी पविन्नताके लिये घह जरूरी ताकत सौजूद है, जिसके 
सामने हवझा बारनेबाला अपने हथियार डाल देता है। में इस बल्लीलफे आगे नहीं बढ़ 
राषता, बषोंकि उत्तरों आगे चढ़नेफी गुंजाइश नहीं है। में फबूल करता हूँ कि इसके लिये 
जिस पक्के सबूतकी जरूरत हूँ, वहूु सिल नहीं रहा है। 

रावाक--अगर अपनी जान देने और हमला करनेबालेकी' जान छेनेमों से विसी 
एकको चुनतेका रावाझ हो तो आप कया सलाह देंगे ? 

जवाब--जय अगनी जान देने था हमला फरनेबालेफी जान लैनेमेंसे फिसी एककों 
पसम्द करनेका रायाल हो, तो भ्रेदक, में पहुली चीजकों ही पसरद कहूँगा। 
हरिभन-सेवक 
९ फरपरी, १९४७ 


अहिसा-जीवनका सत्य 


सवाल--आओपकी अहिसाकी' सीख्षसे प्रभावित होने थाज़े हिन्दू शायव जल्दी ही मुस्लिम 
लीगियों द्वारा दवा दिये जायेंगे। जाज छोग आमतौर पर यह गहसूत करने छंगे हैं, क्योंकि 
उनका पिददतास है कि मुसलगानोंकों छिपे-छिपे हृथियारवन्द किया जा रहा है। 


जवाय--यहु मान लेना खतरमाक् हु । अगर यहु सच है, तो सुषा सरकारोंके लिये 
बड़ी बवनागीकी बात है। हर हाजतमें मेरी पड़ी इच्छा है कि हिल्दुओंपर मेरी अधहिसाकी 
सौखका असर पड़े। अहिसाक्ी ताकत हुथियारोंकी बड़ीसे बड़ी ताकतसे भी कहीं बड़ी है। 
अगर लोग किसी उपवेशककी सीक्षक्षी हँसी उड़ानें, तो इसके लिये बहु जिम्सेदार नहीं । 
क्या हुम नहीं जानते कि लापरवाह विशार्थी जामेद्ीके' दावे साबित करनेके लिये क्रसी 
घेतिरपरफी बलीले देते है ? क्ैफिंत कया इसका दोष शिक्षकोंके भाये मंदृर जाय ? सेरे 
बारेमें स्यावासे ज्याया यही कहा जा सकता है कि में आहिसाफी सीख देते लायक नहीं 
हैं। अगर यहू ठोक है तो हुस भगवानसे प्र!भंता करें कि मेरा आरिस भुझ्से बहुत ज्यादा 
काबिल और ज्यातों क्रामयात्र साधित हो । 

सवाल--हिंनुस्तानमें अंग्रेजोंफे चढ़े जामेके बाद, भुमकित है कि देशमें चारों तरफ 
अभ्येर और भराणकताका बोछबाक़ा हो जाय॑। यहू भंदेशा है कि यदि शम्द्रबादिय्नो्े 
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गांधीजी ल्‍ 


जल्दी ही बर्दूकों ओर पिस्तौछोंसे ज्पनी हिफाजत करना गठी शीणा, गो फटे गयी।ते 
राहनी पड़ेगी । गुरिलूम छीग, जिगमे मेग्बर ऊड़ाईमे ही विश्वास कर ये है, जाधिर 7०३ के न? 
देगी । पाकिरतान बने या ने बने, छेकित मुसीनत तो था ही रही ४ । व्यं।कि साझाज्य हर्दी 
छिपे तो रसे इसमें मदद कर रहे हैं । वया देशकी आइरदा सियासी! हालतकों ध्याधर्गें रगातेतशा 
आ्रप अहिंसाके उसूलमें कोई ऐसी तवदीली नहीं करेंगे, जिसरे लोग अपनी छिफाजत कर से ? 


जयाब्--जसा कि भापका ण्याल हे, अगर राष्ट्रवादी लोग भुरिण्य छोगरी उ्ते 
हैं, तो थे अपनी आजकी इज्जत और शोहरतके छायदा भहीं हैं। क्या थे लोग सारिलर्स 
लोगब्यों अपनी ऐेवाके द्ोत्से बाहर रण हफ्ते है ? से यहाँ घोट पाजेकी तरकोबण शा 
में नहीं सोच रहा हूँ। भें थो गुसजगानोंकों दुसरोंकी तरह हिन्दुएतानी ही भानता हु 
राष्ट्रतादियोंकी उनकी परवाह फरनों 'बाहिप्रे और उपकी तरफ श्याथ पेगा गायों । 
जगर गेताओंसे आऑहरसामें पिश्वाश करना छोड़ दिया हैं; स्षी उन्हे प्विमात॥ साथ साफ 
साफ ऐसा कह देगा धाहिये और अपनी गलती शुधार, फेना चाएये। में तद तो अप 
अहितादे उसुऊमें तबधीदी नहीं फार सकता, जहिता मेरे छिये एफ उचत ही घाट, थाए गेरे 
जीवनदा सत्य बन गई है । जिसका आधार भेरा बरसोफा तजरवा । भो जाोवंधी ॥२ 
बार सीढे सेय सा युका ऐ, उसे उन्हें कड़ने कहनेके लिये पोसे राजी फिता जा सकता हो ? 
जो मीठें-गीठे सेबोंको फ़ने पहते है, थे लोग सेब गहीं खायें बहिएा भेवी पद विश्याई 
फेेवाले कोई पूसरे फल लगे हैं। ऑसाफों सा्जाज्यवाणियोंफे छिपे था शुजे कार्मोस 
शश्ना नहीं खाएये। गहाँ में बलीलके लछिसे था भाव लेता हैँ दि राबातमें गुतारे गये 
दंगपर शाज्याज्यवादों अपना काम कर रहे 


हरिजन-सेपक 
श्५्‌ भई, १९४७ 


हिसाका शुकाबला केसे किया जाय ? 


सवाक्त->लीगके मेता और उसके अनुयागी अपनी मराद जासिल बर्भेगे लिए 
पह्सिमें एतबार नहीं करते। इस हालतमें यहू किसा भषार राभव है. कि छीगवालोफा 
हैंदग जीता जाय, था उसों इस बातका' विध्वारा दिया जाथ कि छिसात्गफ गातथ तु है ? 

जयाोब--नहसाका सही प्रतिकार अहिसारों हो सकता है । यहीं सताततम सत्य 
है। जिस भाईने सवाल किया है, उनका विदरत्ास अधहिसापर नहीं हो सफता। फ्योकि 
इस अहिसाझपी द्रास्त्रके आगे हिंसफ शस्त्र, चाहे बहु एटभब ही क्यों न हो, घेकार होता 
है। भहु बिलकुल हुसरी घात है कि ऐसे चुलफ् पारत़ जापनेचाले खोग पहुंत कम होते 
है। उत्त (भहिसक ) इंस्तके उपभोगमें जाम और दिलकी ताफकतकी काफी वरकार होती है । उसमें 

भध्रश्र्‌ 


अहिरा। 


मिलिटरी स्कूऊ-कालेजोंसे बरसों तालौम लेनेकी बात नहीं होती । लेकिन बिल साफ करनेकी 
जरूरत होती है। जितनी मूहिकज हमको हिसाका सामना करनेमें आती है, वह सब हमारे 
बिलकी फसमोरीकी निशानी हूँ । वूसरी बात यह भी है कि अब तो कायदे आजम जिल्लाने 
ऐसी बुकूद जात कही हे कि अपने हकको पादेफे लिये थानी पाकिस्तान पानेके लिये 
हिसाका इस्सेशाल करना सुनासिब नहीं है । 


यह यात उन्होंने सरहुदी सुपीसे जो लोग उनसे शिलने गये थे, उनसे साफ-धाफ 
लप्ओोंमे कही हैँ। उरो हम न भूलें। 

सवाज--बहुतसे लोगोंका ऐरा ख्याल होता जा रहा है कि पाकिस्तानके रामर्थकोंके 
तब संधर्ष-शायद हिंसात्मक ढंग का--होवा अनिवार्य है। अगर राष्ट्रवादी' ऐसा सगे 
कि जबतका छीग पंजाब भोर बंगाऊके बँटवा रेके लिए राहमत नही हो जाती, तबतक पावकिरतानकी 
भाँग ठीक नहीं है, तो कांग्रेसी किस साथनका अवलूम्बन करे ? 

जयवाब--अगर पहले सबालका जवाब ठौक समझें आया हैँ, तो दूसरा राचाल उठ 
ही नहीं सकरा। किर भी बात साफ करनेके कारण, में जंवाब दे रहा हूं। अगर जिन्ना 
राहुधका कहना सब सुसझूसाय यथा लीगी भुसकूसान सात लें, तब तो हिसात्मक हंगका 
एगड़र हो ही नहीं सकता और हिन्दू बड़ी तादादमें अहिसावा सहारः लें, तो भुतलभान 
कितनी भी हिंसा करें, बहु हिसा घेकार होगी। एक बात और भी सभक्ष लेनी चाहिये। 
जो लोग भहिसाके पुजारी हैं वे गेर सुनातिब स्याल तक भी से करें, ऐसा काम तो कर 
हो नहीं सकते। इसलिये अगर पाकितान ठीक नहीं है, तो बंगाल और पंजाबफे टुकड़े 
भी ठीक नहीं है । 

सबाल--अधिकतर सगाजवादियोंका यह विश्वारा हे कि सागाजिक ऋष्छिहोंनेी हिन्दू- 

भुराल्म झगड़ा पीछे पढ़ जायगा और आर्थिक सवार पीछे पड़ जांयेंगे। क्या आपकी समझसे 
मए अच्छा होगा कि ऐसी क्रान्ति हो ? क्या इससे राग-राज्य कायम होनेमें मदद मिलेगी ? 

जनाब--साधाजिक फऋ्रान्तिसे हिू शुराल्तिम झगड़ा कुछ हृदतक' तो ढीला पड़ेगा । 
इतना तो हम सबकी साफ होता चाहिये कि गगड़ोंके बहुतले कारण होते हें। हिन्हू- 
सुस्लिस शगढ़ा मिट जानेसे सब ध्षमड़े मि् जाते है ऐसा तो नहीं कहु सकते। इतगा ही 
कहा ज(व कि हिलबू-मुतलिम झगड़ोंने एक भयंक्षर झप ले रखा है। छोटे मोदे पंसरे झगड़े 
सिंठ जागेंसे हरा भयंक्ररताफा रूप कम हो जायगा, इसमें शक नहीं । 


जब गुलामी सिदकर आजादी आती है, तथ शमाजकी सारी व्याधियाँ (बुराइभां) 
ऊपर आ जाती है! इससे भड़कनेफा में कोई कारण नहीं पाता। अगर ऐसे भौके पर 
हमारा मत स्थिर रहें, तो सब साफ हो जाता है। हुर हालतमें जाभिक्ष संवाजकों हुल 
होना ही है। ५ 
आज आधथिक असमातता है। समाजवादी जड़में आर्थिफ संभावता हूँ। थोड़ींको 
फरोड़ ओर बाकीकों सुखी रोटी भी नहीं, ऐसी भगानवा असमानतामें राम-राज्यको पगीने 
०३ 


गांधीजी 


करनेकी आशा फभी ने रखी जाथ। इसलिये मेने दक्षिणी अक्लीकार्मे ही समाजवाबफों 
स्वीकार किया था। सेरा समाजवादियों और दूसरोंसे यही विरोध रहा ऐ कि सब सुधारोंके 
लिये सत्य और अहिता! ही सवोगर (सबसे अच्छा) साधन हूँ । 

सवाद--आप कहते हैं कि राजा, जमीदार और पूंजीपति संरक्षक पगकर २ 
आपके ख्यालरसे क्‍या ऐसे राजा, जमींदार या पूंजीपति अभी गोजूद ६ ? या परततभाव राजा 
बगेरहपें ते किन्हीके इस प्रकार वदऊ जानेवी उम्मीद है ? 

जवाब---मेरे स्यालसे ऐसे राजा, लमीद।र और पूंजीरपति अभी हू । इसका संतलब 
यह नहीं है कि थे पुरे-पूरे संरक्षक बन गये हैँ । ऊेकित उसकी गति उतर और है । 

भौजूदा राजा वर्गरहके संरक्षक बसमेफी उभ्सीव रखो जाती हूँ या गहीं, थह राबाल 
पुछगी लायक हुँ । 

मेरी वृष्टिसे यह उच्मीद जरूर रफी जाय। वे लोग अपने आप शंरक्षक न पर्ष, 
तो समव उन्हें बनावेगा। अयबा उसका नाश हो जायगा। जब पंचागत-राज पनेगा, 
तब छोकमत संत पुछ करवा जेगा । 

जमोबारी, पूंजी अथवा राजसत्ताकी ताफत तबतक ही कायम रहू शकती है, जबतक 
आम लोगोंमें अपनी ताक्षतकी समज्ञ नहीं होती। रोग झूठे तो राजा जमींदार, या पूंजी- 
चति बया कर सकता हैं ? पंचायत-राजमें पंचका ही धलनेबाज़ा है और पंच अपता काम 
कामूनसे कर छेता है। अगर पंचका कारोबार अहिसारों जछेगा, तो तीनों सालिक फामूनसे 
संरक्षक बनेंगे और हिंसासे चलेगा, तो उनको मालिकी बुध भागी । 


हरिजन- सेवक 
१ जून, १९४४ हैं० 


अहिसा 


(१५-०६०४७ की प्रार्यना/ सभामें पढ़कर सुनाये गये गॉंधौभीके लिक्षित सरदेशसंसे 
भीचेका हितसा लिया गया हैं ) 

वुनियाके अनेक वेशोंसे मो मुझसे सबाज पूछा गया है आज में उसोका प्रणाघ पैना 
पश्तन्द करेंगी | वहु सवाल इस तरहु हैं: . «४ 

सापके देशमे लियासी पार्वियाँ अपता अपना सियासी भषासंद भागे धढ्ानेके छिसे 
हिंसाका दिव-दिल ज्यादा इस्तेमाल करने ऊगी हुँ। इसकी बहु जाप घतायें ? विडिश 
हुकूमतको खत्म करनेके जिये पिछले तीस साहसे जाहुसाका जो तरीका अपनाया गया, 
कहीं उस्तीका तो नतीजा नहीं है ? क्या अभी भी पुलियांके लिये आपका अहिसाका संवेदा 

श्र 


अहिसा 


काश आ सकता हैं ? मने सवाल पुछतेबालोंकी शावनाओंका अपने शब्दोंस यहाँ साए 
विया है । 

इसके जवायमें सुझे अहिराका नहीं बल्कि अपना विवालियापन कमूछ करगा 
धाहिये। इसके पहिंले मेने साफ साफ कप दिया है कि पिछले तीस पर्षोगें जिस अहिसाक्षा 
इस्तेमाल किया गया, बह कसजोरोंकी अहिसा थी। सेरा यह जबाब ठीक था काफी है कि नहीं 
गर तो दुसरोंकी बताना होगा । इसफे बाद एफ दूसरी धात भी स्वीकार करनी होगी 
कि आजके घबले हुए संयोगोंमें कमजोरोंकी आहिसा कुछ काम नहीं दे सकती । हिष्दुरतागको 

दापुरोंकी अधहिताका तजुरबा नहीं है। अगर में बरामर यह कहता रहूँ फि बहादुरोंकी 

जहिंता दुनियामें सबसे बड़ी शक्ति है, तो उससे सेरा कोई सतलब हुल नहीं होता। 
इस सत्यफा लगातार बड़े प्रभाणमें प्रत्यक्ष प्रयोग कर दिखानेकी जरूरत है। मुझमें जितनी 
शपत हूँ; उसका पूरा पूरा इस्तेमाल फरके मे यही कर विखानेकी फोशिश कर रहा हूँ। 
अबर' भेरी बेहतरीन काब्रिलियत बहुत थोड़ी हो, तो उससे कया ? 

फहीं मे ोखचिल्लीके रास्ते तो नहीं जा रहा हूँ? में ऐसी फिजूलकी खोजमे अपने 
पौछे चलते या अपना साथ देगेके लिये दूसरोकी क्यों कहूँ ! ये सब सवार पूछने छायक है । 
एस रबका मेरा जवाब बिलकुल सीधा और सरल है। में किसीको अपने पीछे धरने या 
अपना साथ देनेके लिये नहीं कहुत।। हुर एक स्त्री और पुरएषको अपने अन्तरकी मावाजको 
सावता चाहिये। अगर फोई सजी या पुरुष अपने अतरक्षौ आयाजकों म सुर सके तो 
उसे अपनी योग्यताके मुताबिक जितना हो सके कर गुजारना चाहिये। लेफिस कोई स्त्री 
या पुरुष भेड्की तरहु बुसरोंके पौछे न चले । 


एक और भी सवाल पुछा गया है और पुछा जाता हुं.....«अगर आपको पिलवारा 
हूँ कि हिन्दुस्तान गलत रास्ते जा रहा है, तो आप गलत काम फरनेपाज़ोंसे क्यों संबंध 
रखते हूँ ? आप अकेले अपने सही रास्तेपर क्यों महीं जाते ? और आप यह श्रद्धा 
बधों नहीं रखते कि भापकी बात से होगो ही । आपको छोड़ वेभेभाले आपके दोस्त 
झोर अवुयादी आपकी फिर शोज लेगे। यह बिलकुल उचित सबाल है। में इसके खिलाफ 
कोई वदल्लील देनेशी फोशिश भहीं करूँगा। मे लि यही कह्ेँगा कि मेरी भरद्धा पहुले जैसी आज 
भी बुढ़ हैं। हो सरता है कि मेरा क्रामका तरीका गलत है। भाजकी अदपदी हालतमें 
तो पहुलेकी परक्षों हुई और पुरानी सिसाले ही दिशा घ॒तानेके लिये हमारे सामने है। 
लेकिन एक बातका ध्याव रखना होगा। किसीकी जड़ मशीनकों तरह काम नहीं करना 
आहिवे। इसलिये सुझे तलरहु देनेचाड़े सब लोगोंसे सें यही कहुँगा कि मेरे साथ भौरणते 
काम लीजिये कौर मेरी इस श्रद्यामें शामिल भी हो जाइयेकरि आजकों पुत्ची इुमियाके 
उद्धारकें लिये तजबारकी घार जंत्ती अहिसाके वुर्भेम मार्यफ्रे सिवा इसी कोई भाशा 
नहीं है। हो शझकता है कि इस संत्यक्षों साबित करनेसें मेरे जैसे करोड़ों भावभी 
मसफल रहूँ लेकिम यहु अश्पात्ता अधिसाफे सतातन भिंगसकौ हों, धहिक उस 
आरीड्षोंकी होंगी । 

क्र 


भांपीर्जी 


बहादुरों की अहिंसा 


काम्रेस प्रेसीडेटने कांग्रेस भहाससितिके अपने आखिरी भाषणमे कहां था कि 
गॉपीजीने जिस तरह विदिश हुकूमतके खिलाफ लड़नेका आहिराफ तरीका बता था उरी 
धरह थे फिश्फेतारामा खड़ाईका मुफाबला करनेके लिये कोई अहिसक तरीफा नहीं बसला रफे । 
गाधोजीने कहां था कि थे अंपेरेसें भटक रहे हैं। उन्हें कोई रास्ता नहीं सुद्ता | छापा कि 
उन्होंने कहा था कि वे नलोआखाज़ी और बिहारके अपने काससे क्षारे किमुशानत्ती हिस्पून्युशरू- 
सामकी समसस्‍याको हल कर रहे है, फिर भी मे रह नहीं क्गदा सह्या कि जात पंसत्तपर 
अआहियाका यह तरीका फिस तरह फकारस ऊछाथा जा सकता हैं। इसीलिये से जाण भावीजीके 
रा नहीं हूँ ओर भने हिखुश्तानके वेटवारेकी पात गाव ली हैं ।! 


गॉोपीओका जबाब था कि मेरे अंपेरेभे भटवागेफा बरभ्राल महू भतकब ६ कि 
में यह ४६हीं जानता कि लोगोंकी अपना दृष्टिकोण केसे समजाओँ। गेर। यह पि+भारों हू 
कि फिरफंबाराना लड़ाईको रोकभेके लिये भी जहिसाका हथिधार उसी ध्ररतु कारगर 
साबित हो सक्षता है, जिस तरह वहु ब्रिटिश हुकूमतके खिलाफ रूपी गई हमारी जाजबीकों 
लड़ाई काश्गर शाबित हुआ है। उस समय लोगोंने अहिसाके जरिये लड़नेभ मे साध 
दिया था। क्योंकि वे जानते थे कि जबरवस्त ब्रिट्टिय हृसिवारोंका मुकाबला ओर किसी तरएू 
नहाँ किया था सकता । लेकिन बह कमभोरोंकी अहिता थी। फिरकेवाराना लड़एँमें पर 
अंहिसासे फाम नहीं चल सकता । उसके लिये तो बहादुरोंकी सब्धी अहिंसा की जरूरत है । 

प्रार्थता-सभातें बोलते हुए गाँधीजीने कहा, “से कभजोरोंकी अधिशाकों बा बहु।ुराकी 
अहिलाकी जनतामे फैलानेकी अपनी नाकाविलियतकों मंजूर फरता हूँ । भें लोगोंगे बहादुरोंफी 
अहिसा गहीं पैदा कर सका। इससे कोई यह ने समझे कि मे इसा अनमोल गुणको 
पेदा बारने ओर बढ़ानेफा तरीका नहीं जानता । बहादुरोंकी अधहिसाकी राधिभाफी सबरे 
पहली प्रात यह हैँ कि हुम अपने दिलमें रामकी जीती-जागती हस्तीकी महसृत्त फरे। 
एस विधवाकों पानेके लिये सब्बिर जानेकी जरूरत वहीं । रोज ईदपरवा नाभ जपना 
कोई खास माती रखता है। हम यह मान ले कि हविंखुत्तानके लालों करोड़ों भादभी 
सरोज किसी सास वष्तपर भगवागकों राम, जहा, थुवा, अहुरभज्य था जेहीपाके भाभरा 
भाव करते है । लेकिन अगर ईश्वरका नाभ जपनेचाले लोग यदि वाराब पीते है, व्यभित्तार 
फरते हैँ, बाजारों सट्ठा खेलते हूँ, जुआ खेरूते हूँ और फाला बाजार वगेरा करते हे 
तो उसका रामपुत्र भाना बेकार है। उलहे यह उसके लिये दार्मको भात होगी । एक 
गये और बेईमानौ-भरे पिलन्ाक्ा आदमी कभी ईपनरकी सबको पत्रित्र करनेवाली तुस्‍्तीकों 
महूसुस नहीं फर सकता। इसलिये यहु कहुनेकी बनिस्मत कि घहादुरोंकी अहिसा सिलानेके 
लिये कोई प्रोग्राम नहीं तेवार किया गया, यहु कहना ज्यादा सच होगा (ग्रगर यहु हकीकत 
ही) कि हिन्दुस्तान ब्रह्मदुरोंकी भहिसा तीसनेके लिये तैथार नहीं है । यहु फहुगा पिसुकृुझ 
होफ होगा फि अभी मेने जो श्रह्दुरोंकी अहिसाका प्रोभ्राम बताया है वहू इतना खुभावता 

ष्श्ध्‌ 


बह 


नहीं है जितना फेमजोरोंकी जहिंसाका प्रोग्राम साबित हुआ है। भुझे उम्मीद है कि जो 
लोग रोज प्राथना-सभामें मेरा भाषण सुनने आते है, कससे कम थे तो अपनी जिन्वंगीसे 
बहादुरोंकी अहिसापर अमल करके दूसरोंकों रास्ता दिखायेंगे। 


हरिशन-सेवफ 
२९ जून, १९४७ 


अमेरिकासे 


रिचर्ड प्रेग साहिब अमेरिकासे लिखते है :--- 


“ज्यूया्नके एक अखबारने नयी दिल्छीसे आयी हुई यह खबर दी है कि आपने 
१२५ वर्ष जिन्दा रहनेकी भाणा छोड़ दी है। और यह कि भाजकी हिसाकी बाढ़में 
हिन्दुस्तानमें आपके छिए कोई जगह नहीं हैँ। अगर यह खबर बिलकुल ठीक हो, तो 
में' आपरो प्रार्थना करता हैँ कि आप. अपनी बातकों बदल दें। मेरी रायमें हिन्दुश्तानकी 
मौजूदा हिसासे-भगर यह १५ साछ भी चले-हिन्दुरतानकों और दुनियाफों उतना खतरा नहीं 
है जितता कि आपके न' रहते से होगा । 


“हिदुस्तात सभ्यता तथा गहरी और भजबूत आध्यात्मिक (रूहानी) शव्तिका 
जोत है। दुनियां उसकी राभ्यतासे बढ़कर और कोई दूरारी सभ्यता नहीं है। वह सबसे 
ज्यादा टिकाझ भी है हालाँ फि भौतिकवादके पीछे पागल हुए परिचमके शम्पर्कर्मों भाने 
और धर्मकों भुला देतेके कारण हिन्दू संस्कृति और सभ्यताकों बहुत नुकसान हुआ है। 
फ़िर भी हिन्दू सभ्यता आज सबसे बढ़ी-चढ़ी है। ज्यादातर दुनिया हिसा, लालच और 
ईश्वरको भूल जानेके कारण जल्दी ही बरबाद हो जायगी, केकित गुशे थाशा है कि अन्तमें 
हिल्दुस्तानका एक हिस्सा ती ऐसा बचेगा--फिर बहू कितना ही छोटा क्यों न हो--जों 
दुखी ज॑ंगतकी आध्यात्मिक शक्ति, जीवन और सन्तोष देगा।। वही पृतियाके लिये झूहानी' 
शआररा और आशाका दीप होगा । 

“आप हिखू सभ्यताके सबसे बड़े प्रत्रीफ हैं। आपका' जिल्दा रहता सारी दुनियाके 
छिये बड़ा महत्व रखता है। अगर आज सिर्फ पाँच ही आदमी आपकी बात गाभते हों, 
और ईमानदा रीसे अहिसाके रास्ते चलते हों, तो वया परवाह है ? क्तुमायियोंकी कम संझ्या 
ही भहिसाकों उठा सकेगी और आध्यात्मिक दाक्तिकों ऊँचा बढ़ा र केगी । जब मनुष्य जाति 
अपने वुःख दर्दते ब्रेहतर सबक सीख्षेगी (इसी तरह ज्यादा छोग सीख सकते हैं) तो 
हरारे लोग भी दुनियाकी भुसीवेतोंसे बचतेके किये इस' रूहामी सोतेकी तरफ लौटेंगे ही। 
क्या ईववरसे यहू कहूेका हक हैं कि झगर हिंसा (जो मनुष्यवी मूर्खता है) रम्मे 

१६ प्ररक्ष. ४ 


हु 


गांधीजी 


धअरसे तक नलती रही, तो हम सब प्रयत्न छोड़ देंगे ” में यह बात गाहरा करके आपसे 
इसलिये कहता हूँ कि में बहुत चाहता हूँ कि आप हगारे साथ रहें । 

“में भोद् ओर विरताग्रों कह दू । बरसों तक मंडी राववाभीके साथ जो आबिक 
अध्ययन किया हे, उसने यह बता दिया है कि दुनियामें कई तरहके आथिक उतार और 
चढावके दोर आते रहते हे । एक दोर आया था ५४ साल का जब धोक माछको कीगतका 
जमाना था। दूराय आया था १८ साल का जब स्थवावर सम्गत्तिकी हलबल थी । तीसरे 
तरहका दौर आगा ९ शाल का। एक ओर किस्मका दोर आया साढे तीन सालका। 
बाजारकी सारी वड़ी-बडी गण्डियों पर इ्क्ीका अरार पड हैँ। ये रात ज्ाथिक दोर 
१९५ १-५२गें ग़बगे निनके दर्जा पर पहुँचने बाले हे। अग एम शागद सारे भषकर 
आशिता मब्दीके युगमें प्रवेश कर रहे हे। यह दुनियाओे दूसरे व्यप्रसाशी राप्ट्रोफक साथ 
अमेरिका पर भी छा जाने वाली हूँ। इस समय ग्रेट्ट प्रिटेश अगेरिकाकों जा।क गदद पर 
निर्भर करता है। गेरा ति०्वास है कि जब अमेरिका ग्रेढ़ ब्रिदेसकों अभिवार्य रूपये 
गदद देवा बन्द कर देग।, तब हिन्दुरतानभे अग्रेजोकी दरतन्दाजी खत्म हो जायगी। मे 
मानता हूँ कि अगर रूस और अमरिकाके बीन दूरारी बड़ी छव्ई 8६--जैसा कि जाण 
मुमकिन दिखाई देता ऐ--तो मौजूदा पश्चिमी सभ्यताका और दुनियापर शफ़ेद आदंगीकी 
हुकूगतका खात्गा हो जायगा। गेरा विचार है कि तब हिन्दुरगानकों रायगाशरे वयागेका 
मौका गिलेगा। यह गेरी काशा है। मै प्रार्थना करता हूँ कि क्षाप १२५ वर्ष जीनेकी 
कोशिश करें ताकि भगवानके रोवकके नाते आप उस बड़े गहत्वके गमसर्गें अपना फर्ण 
कदा कर सकें । उस बपत दुनियाकों और हिन्दुरतानकों भाज से भी ज्यादा आपको जरूरत 
होगी । चूकि यह नैतिक दुनिया है और ईइवरके नियमोके गुताबिक घलती है, ४सालिये 
लगातार सदियों तक इन मियमोंकों तोइनेके कारण मनुष्य-्जातिकों दु.ख-बर्दे तो उठाना 
ही पड़ेगा । भनुष्योंके दुःखका कारण राष्ट्रोकी सरकारें भी है, जिफोने सास पीर पर 
ईदवरीय तियमोंकों तोड़ा है। इन दुःराददोंके बारेभें सोचनेमें भी भय मालूम होता है । 
लेकिन अगर वे न णायें, तो समझना चाहिये यह विश्व नैतिक (इलछाकी) वी है। 
प्रगलिए पु.स' ही हमारे आशायादका संबूत है। दुःख ही हगारे इस विश्वाराका रागत हूँ 
कि बुत्तियागें ईशयरके मियम सर्मोपरि' है। जिस तरह प्रादगी गुश्त्वाकर्षणके नियरभोंकों 
नहीं तोड़ सकता, उसी तरह वह ईश्वरीय भियमोंकों भी नहीं तो राषाता । 

“भगवानकी कृपारों आप जिद्दे रहे। गेहरबानी करके आप परत-हिम्भत ने हो 
और हिन्दुस्तान और दुनियाकी खातिर पूरे १९५ बश्स जीगेका इरादा न छोड़ें । जैसा कि 
भेनें आपको पिछले पश्रमें लिखा है, जब राप्ट्र और गिरोहोकी सियागी सत्ताका फेश्यबल 
होता है उस दरामियाव और उसके तुरंत बाद हमेशा हिला होती ही है । ऐसा कगेरिफारों 
भी हुआ था। जब १३ क्षमेरिकन उपनिवेश १७७६में ब्रिदेतरो' शछग हुए थे, तथ हमारे 
यहाँ भी दंगे मौर' छव्वाइयाँ हुई थी । उसे 'शामका गदर” वहा जाता था। सारे पद्तचिमका 
इतिहास भी यही बताता है । छि्हुस्तातके काफी हिस्से प९ पश्चिमी मिधारोंका घसर॑ गज्ना हैं, 
इसलिये पहीँभी हिंसाकी बाढ़ भा गयी है । लेकिल' जब दूपरी लगाई भामेगी और हिन्पुरतानी 


अहिसा' 


निश्चित रूपसे यह देख लेंगे कि मजहबसे दूर रहनेवाली पश्चिमी सभ्यता दुनियाकों कहाँ ले 
जाती है, तब मुझे उम्मीद है कि वे पश्चिमकी हिंसक सभ्यतासे जरूर मुंह फेर लेंगे। “ 

जो झबर ग्रेग साहबने पढ़ी वह बहुत हुए तक ठीक है । जब मेंने जाना कि मुझमें 
काफी अनासक्ति नहीं है तो मेने १२९५ बरस जीनेकी जाशा खो दी। अपने गुस्से और 
भावनाओंपर में इतना काबू नहीं पा सका हूँ कि में १२९५ बरस जीनेकी उम्मीद कर 
सकूं। एक दिस इस दु/खद बातका मुझे अनुभव हुआ कि मुझमें जरूरी अनासवित्त नहीं है। 
जिस आयमीका जीवन सेवाभय नहीं है, उसे जीनेका कोई हक नहीं हैँ और गौतामें 
लिखा हैं कि जिसमें अनातक्ति नहीं, वह पूरी पूरी सेवा नहीं कर सकता। 

अपनी कसियोंका सच्चा इकरार करनेसे आत्माका भरा होता है, इससे आवभीकों 
अपनी कमियोंकों दूर करनेकी शक्ति भी मिलती हे। 'हरिजन'के पाठकोंको जानना चाहिये 
कि में अपनी फ्मियोंकों दूर करनेकी हर कोशिश कर रहा हूँ, ताकि में खोबी हुई आद्षाकों फिर 
पा लूं। इस सिलसिलेमें मुझे यह भी दोहरा देना चाहिये कि जो कोई अपना जीवन मनुष्यफों 
सेवाओं अर्पण कर देत( है, उसे यह उम्मीद रखनेका हुक जरूर है । इसे एक शोखचित्लीका सपना 
हरगिज नहीं सभक्षमा चाहिये । भुझे और मेरे जैसे दूसरे कोशिश करतेभालोंकों इसमें सफ़लता 
न सिरे, तो इससे यह साबित नहीं होगा कि १२५ बरस णिरवा रहना नामुसकिन है । 

मेंते यह कहां हैँ कि हिंसक समाजमें मेरे लिये कोई जगह नहीं है । लेकिन 
इस कप्ननका अख़बारी रिपोर्ट्स बताथी भमी सेरी निराशासे कोई संबंध नहीं है। में 
'जान बूझकर यहाँ 'रिपोर्टम बतायी गयी' विशेषणका उपयोग करता हूँ । क्योंकि में मिराधाके 
स्याज तकको अपने दिलमें जगह नहीं देना चाहुता। यह झाजिमी नहीं है कि मेने उस 
बक्‍त जो कहा बहु भाज भी सच हो। में कहता हूँ कि यहु आज इतना सत्र भहीं है । 

इतना तो स्पष्ठ हो जानता चाहिये कि हिसक संसाजमें अहिसाके पुजारीके लिये 
कोई जगह नहीं हो सकती । फिर भी यहू संभव है कि घह पूरे ११५ साल तक जिन्दा 
रहे और लगातार कोशिश करके उस समाजमें अपने लिये जगह बना लेनेकी उभ्मीव रखे । 
मेरे दूसरे फयमके यही साने हैं। में समाजमें रहते हुए भी समाजका नहीं हूँ । ऐसा करने 
से में हिंसाफा पिरोध ब्रताता हूँ। 

भया तीस सालकी अहिसाकी फोशिशका नतीजा हिंसा ही सिकला ? इस सवाजका 
जवाब तो में अपने भार्थनाके बाद भाषण्सें बता चुका हूँ। मेरी आशा है कि हिंसा 
हिसुुस्तामके गाँवोंमे अभी नहीं पहुँची है। जो भो हो, में ग्रेण साहुबकी आगाहीसे सहमत 
हैँ कि “हमें ईंववरसे यह ती फांसी नहीं कहुना चाहिये कि अगर हिसा (इन्सानकी सूर्खता) 
हमारी जाधाके मुताबिक जास समयक्ते भौतर खत्स मे हो, तो हम अपने सारे प्रयत्न, 
जहाँ तक जी सकें वहाँ तक जीनेका प्रयत्व भी, छोड़ देंगे ।” मुझे रूगता हैँ कि स्यूयार्षके 
अख्बारोंमं जो खबर गयी चह अपूर्ण थी। इसी बज़हुते ग्रेग साहब॒के दिलमें शंका पैदा 
हुईं। मुझे आशा है कि में ईंचतरका जज फभी नहीं तत सकता। 
हरिजम-तिवक 
ब९ क्ूत्त १९४७ 


गायको केसे बचाया जाय ? 


हिंख्ू धर्म और हिरदुस्तानी जीवनकी माली व्यवस्थामें गायकी क्या जगह हूँ, 
इसके बारेमें लोग बहुत ही कम जानते है। हिन्दुस्तान विदेशी हुफूगतसे आजाब तो हो 
गया लेकिन साथ ही पेशकी सारी पार्थियोंकी एक रायसे उराफे दो दुकड़े भो हो गये है । 
इससे आम छोगोंसें विश्यास पंदा हो गया है कि वे एक हिस्सेको हिन्दू प्लिल्दृस्तान और 
दूसरेफों मुस्लिम हिन्दुस्तान फहने लगे हैं। इस विश्वासका समर्थन नहीं किया जा! सकता हूं । 
फिर भी दूसरे सारे झूठे विधवासोंकी तरह हिन्दू हिन्दुस्तान और भुस्लिसम हिस्दुस्तानफा 
यह विश्वास भी बड़ी कठिनाईसे दूर होगा। सत्त जात तो यह है कि जो कोई अपने 
आपको इस वेशकी समन्‍्तान कहते है और हे, ने शब हिस्पुस्तानी संघ और पाकिरतामके 
एक से लागरिक हूँ। फिर थे फिसी भी धर्म था रंगके हों । 


किर भी प्रभाषवाले हिन्यू बहुत बड़ी तादादर्मं यहू शूद्ा विश्वास करने छगे हें 
कि हिस्तुस्तामी संघ हिखुओंका है इसीलिये उन्हें कानूनके जरिये अपने उस विश्यासफो 
गर-हिंन्छुओंसे भी जबरन सनवाना चाहिये। इसीजलिये, यूनियनमें गायोंकी हत्याको रोकमेफा 
कानूत बनवाने के जिये सारे देशनें जोशफी एक लहर सी फैल रही है। 


ऐसी हालतमें--नजसकी' नींष मेरी राममें अज्ञान है--हिन्दुस्तामर्भ पूसरों जैसा पी 
गामका भक्त और समझदार प्रेमी होनेंका बाबा करते हुए मुझे अच्छेसे अच्छे इंगसे छोगोंफे 
इस अज्ञानकों तुर करमेको फोशिह करती चाहिये। 


सबसे पहले हम यह समझ लो फि धासिक सानोंसें गायकी पुजा बड़े पेसानेपर 
सिफे गुजरात, मारपाड, यू० पी०, और बिहारमें ही होती है। गुजराती और भारवाड़ी 
लोग साहसी' व्यापारी होते है; इसलिये ये इस घारेमें घड़ीसे बड़ी आधाज शठानेगें 
कामवाब हुए हूँ । फेकिन गोहस्याके खिलाफ आवाज उठानेके साथही साथ वे अपमी व्यापारी 
घुद्धिकों हिजुत्तामके पशु-धनकी रक्षाके बड़े भुद्किल सवालकों हुल करनेरें नहीं लगा रहे है । 
अपने धर्मफे आज्ार-धिनारकों दूसरे धर्मके लोगोंपर लावना बिरूफुल गल़त घौज़ है । 


अगर गौ-रक्षाके सबालकी सिर्फ माली जरूरतकी मिगाहसे ही देखा जाम्र तो वहु 
बड़ी आलानीसे हुल किया जा सकता है । लेकिन शर्ते यह है कि ससपर सिपो भाली आधार- 
पर ही विचार किया जाय। उस हालतसे वूध त देनेयाले सारे भनेज्ञी, अपने पालनेफे 
खचेसे भी कम दूध वेनेबाल़ी गाये और बूढ़े और मेक्षार जातवर बिना किसी हिंचक्षिचराहुटके 
भार डाले जाने चाहिये। इस बेरहम भादी व्यवस्थाकों हिस्तुस्ताममें कोई जगह नहीं है, 
हारी कि जापसी विरोधवाले मतोंके इस देशफे छोग कई कहोर क्राम करनेके अपराभी हो 
सकते है और सचमुच 

४४५ 


भहिरा 


अब सवाल यह है फि जब गाय अपने पालस-पोषणके खंर्चसे भी कम दूध बेने 
लगती है, या दूसरी तरहसे नुकसान पहुँचाने वाला बोझ बन जाती है, तब बिना 
भारे उसे फोसे बचाया जा सकता हे ? इस सबालका जवाब इस तरह थोड़ेगें दिया 
जा सकता है : 


(१) हिंू, गाय और उसकी सन्तानकी तरफ अपना फर्ज पूरा करके उसे बचा 
सकते है । और वे ऐसा करें, तो हमारे जानवर हिंस्दुस्त न और दुनियाके गौरब बन सकते 
हैं। आज इससे घिलकुल उलठा हो रहा है। 

(२) जानपवरोंके पालूम पोषणका साथंस सीख्कर गामफौ रक्षा की जा सकती है । 
आज तो इस काममें पूरी अन्धा-पुर्थी चलती है। 

(३) हिन्दुस्तानमें आज जिस बेरहम तरीकेसे बेलोंकी बधिया बनाया जाता है, 
उसकी जगह परश्चिमके हमदर्दी भरे ओर भरभ तरीके हाममें छाकर उसे बचाया जा 
सकता है । 

(४) हि्दुस्तानके सारे पिजरापोलॉका पूरा पुरा सुधार किया जाता चाहिये । 
जज तो हर जगह पिजरापोलका इस्सजाम ऐसे लोग करते हैँ शिनके पास ने सो कोई 
योजना होती है और ने वे अपने कामकी जानकारी ही रखते हे । 

(५) जब थे भहत्वके काम कर लिये जायंगे, तो शुस॒लमभान खुद बूसरे किसी 
' क्रणसे नहीं तो अपने हिंन्चू भाधयोंकी लातिर ही भांश या दुसरे मतलबके छिये गायको 
न सारनेकी जरूरतकों समझ लेंगे। पढ़मेत्राले यह वेशोंभे कि ऊपर बतायी हुयी जरूरतफे 
पीछे एक सास घीज हूँ । घह है अहिसा, जिसे दूरारे शब्बोंमें प्राणीमान्नपर दया कहा जाता 
है। अगर प्रा सबसे बड़े भहृत्वकी बातको समक्ष लिया जाथ, तो दूसरी सब बातें आसान 
बन जाती हूँ। जहाँ अहिसा हैं, वहाँ अपार धौरण, भीतरी शान्ति, भले-बुरेका शान, 
आत्म-त्याग और सच्ची लाभकारी भी है। गो-रक्षा फोई आसान फाम नहीं है। उसके 
तामवर देवामें बहुत पेसा बरबाव किया जाता है। फिर भी अहिसाके न होनेसे हिस्मू 
गायके रक्षक' बनमेंके बजाम उसके लाश करनेवाले बन गये है गो-रक्षाका काम हिन्हुस्ताससे 
धिपेशी हुकूमतकों हुटानेके कामसे भी ज्यादा कठिन है। 


हरिजननोोबक 
३१ अगस्त, १९४७ 


१९ 


अहिंसा कहां, खादी कहां? 


काठियाबाइसे एक भाई लिखते है :+- 

“दूसरे सूबोकी तरह यहा काठियाबाडमे भी खादी ओर जहिया परसे अपनी भ्वा 
हटा केनेवार्लोंकी तादाद बढ़ती जा रही है, ऐसी दलीले पेश करनेवाे आज क|्रेसी' 
है ओर गान्धी-भकत भी हे ।” 

इस खतमे इस तरहकी बहुतसी बाते जिखी है, मगर' मेने तो सिर्फ उससेसे भुद्देकी 
बात निकाल ली है। 

इस छोटेसे वाक्य त्तीत विधारवोध है। भें पहुले कई बार समझा चुका हैं फि 
फाठियाबाड़ या दूसरे प्रवेक्षोने जहिसामे था सावीमे थरद्धा रफ्सी ही नहीं थी। भमे 
यहू मासकर अपने आपको धोखा दिया था कि छोग अहिंसाका पालन फरते हें ओर 
तादीकों उसकी मिशानीकी तरह अपनाते है। अहिराके नागपर लोगोंने कसणोरोंकी शात्त 
रखता, सगर उसके विलोसे तो एिसा फभी गईं ही नहीं । अब तो इस बातकों हम 
अच्छी तरहसे बेख सकते है। कार्ठियायाडुमें राम नहीं है, यहू बात तो जब में राजकोठफे 
किरसेके बारेसे गया था, तभी साफ मालूम हो गई थी। इसलिए यह फहुनेभ फोई सार 
नहीं हैं कि आज काठियावाएकी अद्धा कग हीती जा रही हैं । 


राजनीतिमे अहिंसा महीं घलू सकती, ऐसा कहमा भी ठीक महीं हैं। जब आप 
परपरेशी हुफूमतफे जिलाफ लड़े, तब वहु राजनीति नहीं थी, तो और बया था ? अब तो 
राजनीति बहुत थोड़ी है। आज धर्मके नामपर लूहनपाद होती है। छोगोंगे परदेशी हुकू- 
मतके खिलाफ लड़नेमें जो शान्ति रफ्ली, वहु भाज भानों सत्म ही गयी है । 

त्रीसरा दोष यहू है कि इसमे कांग्रेसी ओर गाँधी-भकक्‍तोके बीच भेद किया गया है । 
इस भेदकी में बिलकुल बेबुसियाद भागता हूँ । अगर कोई गांधी-भकत हो, तो वह म॑ ही 
हैं । गगर मुझे उम्मीव है कि ऐसा घमण्ड मुझमें सहीं है। भक्‍त तो भगवानके होते 
हैं। गे तो अपनेकी भगवात सहीं सानता। फिर मेरे भवंत कैसे ? ओर गह बसे कहा 
जा सकता है क्षि अपने आपको गॉधीभकतस कहनेवाले छोग कांग्रेसी नहीं है ? फॉंग्रेसके 
ऐसे अनगिनत सेघक है जो उसके भार आता सेम्बर भी नहीं है। उनसेंसे में भी एफ 
हैं। इसलिए महू भेव छुत्रिस हूैँ। 

आज़ देवामें कई चीजें चल रही है। उसमें मेरा जरा भी हिस्ता महीं है, यह 
घात मुझे जोर-जोरसे फहुनी चाहिये में कह तो चुका हूँ कि पहु॒ छिपी बात नहीं है 
कि फांग्रेसते हुलूसत संभाली, तम्नते बहु अहिताक्ों सिलांजलि दे चुफी है । मेरी शायसें, 
कांग्रेस सरकारने जुराक और कपड्ेपर जिस तरह अंकुश रफा है, पह पातक है। 

६२ 


अहिंसा 


भेरी चले, तो में अनाजका एक बाला भी बाहरसे न खरीदूं। मेरा विश्वास है कि आज 
भी हिन्लुस्तानमें काफी अनाज है। सिर्फ कंद्रोलकी वजहसे देहातके लोग उसे छिषाकर रखनेको 
जहूरत' भहसुस करनेकों लाचार हुए हे। अगर लोग मेरी बात मानते होते, तो हिस्दू, 
सिख और मुसलमानोंके बौच कभी लड़ाई नहीं होती | साफ बात यह है कि गेरी बातकी 
आज कोई कीमत नहीं रही। मेरी आवाजकी फीमत अब अरण्य-रोदन या जंगलोंसें 
रोनेफे बराबर हो गईं है। 


खादीको अहिसासे अछग करें तो उसके लिए थोड़ी जगह जरूर है। मगर भहिसाकी 
तिशामीके रूपमें जो उसका गोरन होना चाहिये, वह आज नहीं है। राजनोतिमें हिस्सा 
लेनेवाल़े जो लोग आज खादी पहनते है, वे रिवाजकी वजहसे ऐसा करते हे । आज जय जावी- 
की नहीं, बल्कि सिलके फपड़ेकी है। हम मान बेठे हैं कि अगर भिलें न हों, तो करोड़ों 
इंसानोंकी नंगा रहता पड़े । इससे बड़ा जञ्रम और क्या हो सकता हैँ ? हमारे देशमें काफी 
कपास है, करधे हें, चरले हैं। कातने-बुननेकी कला है, फिर भी यह्‌ डर हमारे दिलोंमें , 
घर कर गया है कि करोड़ों लोग अपनों जरूरतकी कमी पूरी करतेके लिये अपने फालने- 
बुननेका कास अपने हाथोंमें नहीं लछेगे। जिसके विलमें डर सभों गया है, घहु उस जगह 
भी डरता है, जहाँ डरफा कोई कारण नहीं होता, और डइरसे जितने लोग भरते है, 
उतने रोगसे था भौतसे नहीं भरते हूँ ? 


हुरिजन सेवक 
४ सवस्थ॒र, १९४७ 


अहिंसा उनका क्षेत्र नहीं ! 


एक अश्षग्वारी रिपोर्टमें बताया गया है कि सेजर जनरल क्रश्थ्िप्पाने अहिसाके 
धारेभें नीचे लिखी बातें कही है /-- 
“आजकी हालतमें हिन्दुस्तानकों जहिसासे कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ ताकतवर 
फौज ही हिल्दुस्तानकों दृधियाक्रे संबसे बड़ें राष्ट्रोमें जगह दिल्ला सकती है ।” 
भुझे डर है कि अहिसाके बारेमें अपरकी बात कहकर बहुतरो निष्णातों या माहिरींकी 
तरह जनरल करिभप्पा अपनी हुँदसे बाहर चे गये हैँ भौर अनजानमें ही उन्होंने 
अधहिलसाकी ताकतके बारेगें घड़ी गलत कल्पना कह बताथी' है । कुदरती तोरपर अपने क्षेत्रमे 
काम पारते हुए, उन्हें भहिंसाक्री ताफत और उसके कामका घहुत छिछला शान ही हो 
सकता है। जीवन भर अहिसापर अमल करनेफे कारण से अहिसाका माहिर होनेशा दावा 
करता हूँ। हालाँकि में बहुत प्रपूर्ण हैं। साफ और निहितत हाब्दोनं से यहु कहुमा 
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चाहता हैं कि गे जितना ज्यादा अहिसापर असल करता हूँ, उतना ही साफ मुझे यह विलाई देता 
हैं कि मे अपने जीवनमें अहिसाक्ों पूरी तरह उत्तारनेकी हालतसे कोसों बूर है। इस 
लब्य या सघ्याईकी जानकारी, जो कि दुनियामें सबसे भारी फर्ज है, न ट्ीनेसे ही जनरल 
फरिजग्ाने यह कहा है कि आजके जमानेमें हिसाके साभने अहिसा कुछ नहीं कर सफती । 
लेकिन में तो हिस्सतके साथ यह कहता हूँ कि इस ऐटस-वमफे जमानेसें शुद्ध अहिंता ही 
ऐसी ताकस हैँ जो हिसाकी सारी जालोंकों मोचा दिखा राकृती हैं। जनरल करिक्षप्पा 
जिल्हें अब फौजी साइनस और फौजी अभछके अपने आनफार बिटिय उत्तावोंकी शबद नहीं 
मिल समाती, इस तरह अपनी सीसाकों न झांघते तो अच्छा होता । जनरल करिअप्पाते 
ज्यादा बड़े बड़े जनरलोंने काफी समझदारी और नज्नतासे साफ राफ दाव्योंमे यह फुल 
फिया है फि अध्विसाकी त।कत वगा कुछ कर सकती है, इसके बारेगें उप्तें फहनेका कोई हफ 
नहीं है । हम फौजी साइंस और फौजी अमलका भयानक दिवालियापत उशकी पेवायशफो 
जगहोंमें देश रहे है । जो आदभी सद्ठा बाजारगें जुआ खेलफर पिवालिया बना हूँ, उसे पा 
उस खास सरहके जुएकी तारीकरे गीन गामे साहिए ? 

हरिजन सेशक 

१६ नवस्यर, १९४७५ 


अहिसा की मर्यादा 


एक सज्जनने मुझे खत लिखा है। उसका सार इस तरह हूँ :+- 


व्यक्तिगत अधहिसा समझी जा प्कती है । होरतीके बीचकी समाजी अहिला भी समक्षमें 
आ सकती है। केमिन आप तो कहो हैं कि दुश्मतोंके सामने भी अध्िसाका इरतेमाल 
किया जा रषता है। यह तो आाकाणके फूल सी असंभव बात भादूम होती हैं । सेहरमानी 
करके आप सह हेंठ छोड दें तो अच्छा हों। अगर आप अपना यह हैक पी छोड़ेंगे 
तो आज तक की कगाई हुए भावरु खो देंगे। जाप महाता भागे जाते हैँ, इशलियें शमाजगी 
बहुतसे लोग आपके रास्ते घलकर बुः्ली और पामाल हो रहे हैं और आगे भी होंगे । 


है. 


इसगे समाजकों भुक्सान हो रहा है ।' 


जिस अहिसाकी हुए एफ व्यक्ति लक है, यहू समाजके कामकी नहीं । मनुष्य सप्ताजी 

जोव हूँ । इसलिए उसकी शावितयाँ ऐसी होती चाहिए कि समाजके सब लोग कोशिशते 

उन्हें अपने बढ़ा सभें। वोस्तोंके बौच ही जो सीखा और घढ़ाया जा सके, बहु गुण 

जितम था नज्॒ता ह। उसमें अहिराक्षा थोड़ा अंश हूँ। ख्ेकिन जह अहिसाके नामसे 

पहुचााने' जाने लायक नहों है। अधहिसाके सांसने प्रेरका ध्याग होता ही चाहिये, मह भहा- 
श्र 
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अहिसा 


वाक्य हूँ । यानी जहाँ वर अपनी आखिरी हुद तक पहुँच घुका हो, चहाँ इस्तेमाल की 
खानेवाली अहिंसा भी अँचीसे ऊँची चोटी तक पहुँची हुई होनी चाहिये। यह जाहिसा 
सीक्षनेमं बहुत समय लगेंगा। संभघ है पुरी जिन्दगी खतम हो जाय। लेफित्त उससे वह 
बेकार था निरर्थक नहीं हो जाती । इस अहिसाके रास्ते चलते घज़ले कई अनुभव होंगे । 
थे वियों दिन ज्यादा भव्य और प्रभावशाली होंगे। अहिसाकी अ्लिरी चोटीपर पहुँचनेपर 
उसकी सुन्दरता कैसो होगी, इसकी झ्ञांकी यात्रीको रोज-ब-रोज देखनेकों मिलती रहेगी 
ओर उसकी खुशी ण उत्साह बढ़ेगा। इसका मतलूब यहु नहीं लगाया जा सकता कि 
ससाफिरको रास्तेगे पिखलाई देनेवाले सारे दढय भीठे और रुभावने भालूम होंगे । अधिसाका 
रास्ता गुलाबके फूलोंकी सेज भहीं, वह कांटींका रास्ता है। प्रीतम कविने गाया हे फि 
हप्नों मारण छे घूरानो, यहिं कायरथुं काम जोने |! 

इस समयक्ा वातावरण इतना जहरीला बन गया हूँ कि हम सयाने और अनुभवी 
लोगोंके बचन याद रखनेसे इन्कार करते हैँ । रोज रोज होनेवाले छोदें मोदें अभ्भवोंको भी 
नहीं बेख सफते। बुराईका बला भलाईसे चुकाना' चाहिए, यह बात सबके सह पर होती 
हैं। इसका रोज रोज अनुभव भी होता है। फिर भी हम यहु क्यों नहीं बेख सकते 
कि अगर यहु दुसिया बरत! भरी होतो, तो इसका कभी अब्त हो गया होता ? आधिरमे 
दुनिया प्रेस ही बढ़ता गगा। उरासे ठुतिया टिकी है और ठिकती हें । 

इतनी धांत सच हूँ कि अहिसाकी तालोम लेनी होती है और उरे बढ़ाना पड़ता 
हैं। उसकी गति अपर को होती हू इरालिए उसको ऊँची से ऊँची चोदी तक पहुँचभेमे घड़ी 
सेहनत करनी पड़ती है । नीचे उतरनेमें मेहनत नहीं पड़ती । हम सभ इस बारेमें अशिक्षित हैं, 
इसलिए जीवसमे भारकाट, गाली भलछोजसे ही हमारा स्वाभाविक अनुभव होता है । 

अहिजा अनुभवते मजे हुए आदभीको ही चुनती है । 


हरिजन सेवक 
१४ दिसश्बर, १९४७ 
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क्या में इसका अधिकारी हूँ ? 


सेहसानवारी करनेवाले हिब्युस्तानका फिमारा छोड़नेते पहुले रेयरेण्ड ड्ा० जोन 
हैनिस होस्सने मुग एक लस्खा! खत सिखा था। उसमें बह कहते है +-- 

“बेशक, हालके भहीनोंमें होनेवाली दुःखभरी घटनाओंसि आप बहुत प्यादा हुःखी 
हुए हे-«उनके बक्से आग दबसे गये हे-लेकित क्षापको यह कभी नहीं महसूस करना! 
आाहिये कि इग़से आपकी जिन्‍्दगीके कागकों किसी तरहका भवका रूगा है। मंसुध्य स्वभाव 
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ज्यादा सहन नहीं बार सकता--यह बढुत बड़ें दबावके नीचे टूट पड़ता हे--और दस 
मामकेमें यह दबाव जितना अचानक था, उतना ही भयानक भी था। छावाव इस गे 
पर भी हमेशाकी तरह आपका उपदेश सच्चा और आपका नेवृत्व ठोस बना रहा । 
आगने अकेछे हाथों पिन्दुरतानकों बरबादीसे बना लिया ओर अब पलछ-भरके किसे जो हार 
दिखायी दी, उसमेंसे जीतको जन्म द्विगा । गिछलके कुछ गहीनोंको मे आपके अनोगे जीवनकी 
बड़ी-स-बज्ञी घिजयके महीने मानता हूँ। देन अधेरने भरे दिनोंमें आप जितने गठ्ठान साबित 
हुए हैं, उपगे पहने कभी न हुए थे ।” 

भुऐे ताउजुब होता है फि फ्या यह दाया साबित किया जा सकता है इससे गूझे 
जरा भी शक नहीं कि अहिसाके थारे में बा० होम्सने जो कुछ कहा है, उरासे कई गुगा 
सापित करके दिखाया जा सकता है। मेरी कठियाई बुतियादी हैँं। क्या ४० होम्सने 
अहिसाकी जितनी तारीफ की हे, उसके उतने गुण भी दुनियाकों बिखाने लायक योग्यता 
मेंने हासिल कर ली हैं? में अहिसाफे फामोंकों कितने ही अधुर्ण रूपसे क्यों न जानू, 
फिर भी उसके भारेसें ऐसे बावे जिन्हें बिता क्रिसी शकके साबित न किया जा सके 
प्रेद्ा करनेसे ज्यादा रो ज्याद! साथधधानी रसना में हुर कारणसे जरूरी समझता हूँ। 


हरिजन सेवक 
११ जनवरी, १९४८ 
कक 


अहिंसा कभी नाकाम नहीं जाती 


एफ यूरोपियन भाई और गाँधीजीके बीच जो रात आये गये हें वे सबके लाभफे 
लिये नीचे दिये जाते हूँ। 


यूरोपियन भाई लिखते है :--- 


“राय बाकरने आपके फास पर, जो सराहनेके काबिछ है, "सो कआापा गीहदा! 
सागक एक किताब छिखी है, जिसे पढ़कर 'रोंगढे खड़े हो जाते है। मैने उस किताबकों स्थासर' 
पढ़ा । उसते पता चकछा कि आपने जिन्दगी भरा अधिसापर चलने और इसरोंकी नलानंगी' 
पूरी कोशिश की है । विधाब पढ़कर मेरी तसब्ली हो गई कि कम रे कम जहाँ तक हिल्लु- 
स्तानके नेताओं और जाम छोगोंका सवाल है, अगनी अपार छूगनंगी बदौलत भाषणों 
अपने काममें काममातरी शिलली है। प्रिटेनने जो जाहिय तौरपर इस तरह नेकबिली ओर 
दोस्तीके साथ हिन्दुरतान छोड़ दिया, उरासे यह उम्मीद साझूम होती है कि जहिसाकी कदर 
सिर्फ़ आपके ही मुल्क तक महृदुद लहीं है । माजूम होता है हिसांकी मजबूत, मोटी दीवालें 
पहुछी' बार कहीं वहीं कुछ दूठी हैं, ओर इत्सानी सभाजके लिये कुछ भक्े विन आनेवाले हें । 

पर जार्ज सेचीजके पीस व्यूज' के आखिरी एंडीवनर्मे यह छपा है कि आप 
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खुद एक तरह अपनी हार मान रहें है। इसे पढ़कर मुझे उतनी ही मायूरी हुई। 
गेरा दिल यह पढ़कर बड़ा दुःखी हुआ कि आपको खुद आज जो मायूसी अपने दिलमें 
महसूस हो रही है, वह पहले कभी नहीं हुई थी। यह सच हे कि ईश्वर आदमी की' 
कांगयाबी नहीं देखता, बल्कि उसकी सच्चाई और प्रेम देखता है । फिर भी यह देखकर 
दुःख होता है कि इन्सानी समाज हिंसामें इतना डूबा हुआ हैं कि आपने ओर आपके 
थोड़ेसे साथियोंने जिन्दगी भर जो रूहानी ताकत दिखाई है ओर जबरदस्त कुर्बानियाँ 
की है, उनका भी समाजपर अशर नहीं हुआ है। 

“मे मानता हूँ कि चीजोंकी अशालियतकों जितगी अच्छी तरह आप देख जोर सगग 
गये है। फिर भी में नहीं मान ध्षकता कि आपकी इतनी जबरदस्त जोर बहादुरीकी' 
गैशिणे मिकम्मी जायें और इन्सानी समाजपर उनका असर वे हो। आपने अपने शब्दोसे 
ओर अपने कागोसे जो अच्छे बीज मेहततके राथ छगातार अपने चारों तरफ बोगे हे, 
वे फिजूल जाये, यह दिल नहीं मातता। 

“जो भी हो कम रे कम (ओर मुझे भरोसा है फि जो बात मे कहता हूँ वही 
फरोड़ोंके विलसे निकल रही है) में अपना जरूरी फर्ज समक्षता हूँ कि आप जिस चीजकों 
इस्सानी रामाजके भले ओर उसके छूटकारेका एकमात्र रास्ता गागते थे उसके लिये आपने 
जो अपनी सारी जिन्दगी दे दी, उसके लिये में दिसे आपका हद दरजेका अहराध मानूं। 

“भिन्न रिपोर्टका आपने जिक्र किया हैं, वह मेने नहीं देखी। कुछ भी हो, मेने 
जो कुछ भी कहा है, उसका भतलब अधहिसाकी नाकाम्ीसे नहीं है । भेने जो कुछ कहा है 
उसका मतलब यहु हैँ कि भें खुब वक्‍तपर इस बातकों न देख सका कि जिसे मैने 
अहिसा समझा था, वह अहिंसा थी ही नहीं बल्कि कमरजोरोंका पेंसिय रेसिस्ट्रेंस---निष्किय' 
बिरोध---भा, जो किसी मानीमे भी कभी अहिंता कहा ही नहीं जा सकता। आज 
हिंखुस्तानमें जो भाई भाईकी लक्षाई हो रही है, बहु सोधा नतीजा उन्त ताकतोंका है 
जो तीस बरसके कसजोरोंके कारनामॉन्ने पैदा कर दी. है । इसलिए आज जो दुत्तिया भरतमें 
हिंसा फूह पड़ी है उसे ठीक हींक वेखनेका सही तरीका यही है कि हम इस बातकों 
समझें कि सजबूत लोगोंकी उस अहिसाका ढंग, जिसे कोई जीत ही नहीं सकता, अभी' 
हमने घिलकुल पूरी तरह समक्ष भहीं पाया है । सच्ची अहिसाकी ताकतका एक भादा भी 
कभी जाया यहीं जा सकता । इसलिए हमें यहे धमंद नहीं करमा साहिमे--और न जाप 
जैसे प्रोस्तोंको इस धोसेमें रहना चाहिये कि मेने अपने अन्दर भी कोई बड़ी बहादुरी 
,भरी और उकसाली अहिंसा वर्धायी है। में सिफे इसना बाबा कर सकता हूँ कि से 
बिता रुके उस तरफ घढ़ा चला जा रहा हूँ। 

भेरी इस बातसे अहिसामें आपका विश्वास संजबूत हों जाना चाहिये और इससे 
आपको और आप जैसे बोस्तोंकफो इस रास्ते पर और तेकीसे बढ़नेंगें मदद सिलसी 'भाहियें। 

हरिजम सेवक 
११ जनमेरी। १९४८ 
प्र१७ 


[ ३० जनवरी १६४८ को रायंफाछकी प्रार्थनाके 
लिये. जाते समय हत्यारेकी गोलीगे 
मामवतके पुजारी विश्व-वंधश 
मद्भात्मा गांधी का वेहाबसान 
ही गया । | 


